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॥ श्री: ॥ 
प्रवोधचन्द्रोदयनाटक । 
कविगुलाबसिहकृत. 


जिख्को | 
प॑० गुरुप्रसादठदासीनने गुरुमुखी अक्षरोंसे 
देवनागरीमें टिप्पणीसहित उद्धृत किया । 
--3$४5-+)|६<-८९७०- 


वह 


मुपुक्षजनाके हिताथे, 
खेप्राज श्रीकृष्णदासने 
बेबई 


निज “श्रीवेड्डटेश्वर'” ( स्टीम्‌ ) यन्वालयमें 


छापकर प्रापिद्ध किया । 


+--<<*88872-...- 


संवत्‌ १९८०, शक १८४५, हु 


ष्ट 


कर 


सवाधिकार  “अ्रीवेडटेश्वर”” यन्त्राल्याधिकार्रने 
स्वार्धीन रक्‍्खाहि । 


। 

| 

। 

। 

| 

| 4 डे 

॥ । 

] यह पुस्तक खेमराज.श्रीकृष्णदा ?ते बम्बई खेतवाडी ७ वीं गली खम्बाठदा कल 
। निज “श्रोपकेटशर”” स्टीम. प्रेधमें अपने लिये छापकर यहीं प्रकाशित किंका । 
। 

| 

| 

। 


। 
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विज्ञापन 


चाल 0 «न 


विद्त हो कि शान्तरसप्रधान गौणतया शंगारादि अखिलरलोंखे सयुक्त अध्या- 


|| त्मविद्या विरोधि नानापाखण्डमतोंके सिद्धांतोको उच्छिन्न करताहुआ संस्कृतमें 
॥| प्रबोधचन्द्रोद्य नामा नाटक इस घरामण्डलमें सर्वोंपरि चरप्रानहै सो संस्कृतमें अधि- 


कठिन द्ोनेले भाषाके अभिज्ञजनोंकों दुर्विज्येय जानकर कवि ग॒ुरूावसिदजीने 


॥| भाषामें दोह्दा खवेया कवित्त खोरठों करके अज्ञुवाद कियाहै-इस नाटकमें प्रायः बेदांत- 
॥| का सर्वेस्व सत्रिविष्टहे और इसमें ऐी झुगमरीतिसे ब्रक्मात्म्येक्यत्वका प्रतिपादन 


कियाहे कि, मन्दवैराग्यवाले पु६षभी इस ग्रन्थके विचारले अध्यात्मतत्त्वका लछाभकर- 


॥| खकतेह्वं-यद्यपि उक्त कविजीकी भाषा बहुत सुगम और साधारण पुरुषोंकोभी समु- 
॥ झने योग्यहै-तथापि-कद्दी कद्दीं स्थछलिब्र विषयको अतिकठिन द्वोनेखे गुरुओंके वि- 
॥| ना स्वये समझना अशक्यहै ऐसा जानकर और अधिकारशीजनोंको विचारपूर्वफ इसग्र- 
॥| न्थंके अवलोकनले बोधोर्पत्तिके अथ भ्रीसाधुबेछाके निवासी परमदयार्धु पण्डित 


गुरुप्रसादजीने इसग्रन्थको शुद्ध करके तथा इसके नीच बड़े परिश्रमले श्रुति स्मृति पुश- 


|| ण वचनोंकों उद्धत करके तथा तिनका अथ अतिसुगम रीतिखे दर्शायकर संस्कृत 


प्रवोधचन्द्रोदयनाटकके अज्ञुसार संक्षिप्ताक्षरी टिप्पणीरूपले प्रगट करके तथा पण्डित 


! जीने इस टिप्पणीसहित ग्रन्थकों तयार करके निज श्रीगुरुश्री !०८मान्‌ परमहंसपरमा- 
॥ नःदजीके चरणपड़जोंमें समपण किया है । अब आशाद कि इस ग्रन्थप्रतिपाद्यवि- 
॥ षयके मनन करनले अधिकारी जन आवरण शक्तिविशिष्ट अज्ञाननिवृत्तिपूव ऋ परमा- 


नन्दकीप्राप्तिरूप जौबन्धुक्तिके सुखका अनुभव करतेहुए पण्डितजीके परिश्रमको 


सफल फरेंगे हृति शगू- 


भक्तजनाका कृपाकांक्षी- 
खेमराज श्रीकृष्णदास. 
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नाटक पात्र । 


___ 9 - मल 
सूत्रधार. नाटक्॒आचार्य. |महामोह... बिविकशब्र॒. 
ता 22 । मोहकामित्र. | 
मति तिसकीपत्नी . वर्मा जम) || ये महामोहके वजीरहें | 
घस्तुविचार विवक्षकिकर. ॥ 0 न ॥ 
हे मन खंकटपात्मक. 
सत्ता मा माह डिगंवर, भिल्लु येबुद्धजनादि मसके || 
$ ) स्त् ८ न ॥| 
उुद्प डपनिषद्स्वामी. क्षपणक, कपालंक ) प्रवेतक दे 
मिथ्पादष्टि मोहपत्नी- 


प्रवोधउंदय पुरुषप॒त्र. 
श्रद्धा खात्विकी, राजसी, तामसीरेप्र. 


शांति विवकभगिनी. विश्वमावती विखकीसखी 
करुणा शांतिकीखखी. रति काम्रपत्नी. 
मैत्री श्रद्धासखी. हिसा क्रोधपत्नी. 
सके डपनिषत्सखी. ल्ष्णा छोभपत्नी. 
डपनिषद्‌. वेदांतशास्त्र. बट, शिष्य, ध्पज 
सरस्वती. विष्णुभक्तिकीखखी. दी दोवारिक- | पैदूसरे ब 
क्षमा विंवकदासी- 


वैराग्य, निदिध्याखन, े ; 
ल् मनके पुत्र. 
परिपाश्व क. पुरुष, ५५५ ०७ 
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| भूपन बोध सुबोध नहीं अति कौत॒क माहिं रहें लपटाए ॥ 


श्रीगणेशाय नमः | 
3४ तत्सदूह्मणे नमः । 
अथ श्रीमत्कवि गुलाबर्सिंह कृत- 
प्रवोधचन्द्रोदय नाटक भाषा प्रारम्भ । - 
४-४ (-८८055%------ 
.... दोहा। 
गौरीपुत्र गणशपद, वन्‍्दों वारंवार ॥ 
कार्य कीजिय सिद्ध मम, देडु सुबुद्धि उदार ॥ ३ ॥ 
जाके नाम प्रतापते, जलपर शेल तराहिं ॥ 
वह रघुनायक दासके, सदा बसे मनमाहि ॥ २॥ 
गुरुनानक गोविन्द गुरु, जासम और न कोइ ॥ 
अभिवन्दन पदुकमल तिन, जोर सदा कर दोइ ॥ ३ ॥ ॥ 
भारत भ्रमिषुनीत पद, तपोज्ञान अवतार ॥ । 
मानसिंह गुरुको नमो, तारण करुणासार ॥ 8 ॥ 
नराज छन्द । 
प्रबोधचन्द्र नाटक, सुबोध ग्रन्थ में करों ॥ 
अलेब साधु सगको, विचार चिक्तमें धरों॥ 
सुनें पढें स॒जे जना, निवार मोह बन्धना ॥ । 
लहें अपार मोक्षको, टुंटे समस्त फन्‍दना ॥ « ॥ 
सवया। 


बोध बिना जगमोक्ष कहां इम संतसभे घुखवेद अलाए ॥ 


१ ग्रन्थकी निर्विन्न समाप्ति रूप ।२ आदि अन्तके ग्रहणस दशों बाद 
॥ शादोंका ग्रहण करना। ३ ऋते ज्ञानातन्न सुक्तिः | ज्ञानादवतुकेवश्यम्‌ । इत्यादिवेह ॥ 
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(२) प्रबो धचंद्रोदय नाटक । [०१] 
क् ् ् ८8 च्चक््हल्  धध७धह७चध चऑचचचचचचाचच च्च्चच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च 


॥ अतसमे यम दीनकरे तिन हेर महा करुणारस आए ॥ 
॥ बोध उपावन हेत मनो नरनाहनके हृह ग्रन्थ बनाए ॥६॥ 
भानुमरीचि सुनीर सम पुनि जा अज्ञान जगत्त बनायो ॥ 
वायु अकाश सुपावक नीर मही पुनि छोक सुतीन उपायो॥ 
जाहि पिखेरजुसांपजिमें जगफेरसभो तिनमाहिं बिलायो ॥ 
उजलआतमबो थे महाहमआनंदसों उरमाहिधियाँयो॥७॥ 
पैत्यकृज्योति सनातन जोजग व्यापरही सममाहिं सु हाई।॥ 
रिद्शांतविषअतिभासतहे कृतसयमको जिह आनन्दताई॥ 
विधुचूडनिरोधसुवायुभले बह्मस्भनहते अतिऊँचचलाई॥ 
'हग॒तीसरब्याजसुभालविषेशिवरसयमवन्तसुआपदिखाई<॥ 
दोहा । 
कीरतिवरमा नाम जिह,भूपति बडो रसाल ॥ 
ताहिसभाम विमलमति, आहि प्रधानएुपाल ॥ ९ 
वृष एक नाटक तहाँ, भयो सुसभामझार ॥ 
जाको हेस्सज्ञानलहि, भये भ्रूप भव॒पार ॥ १० ॥ 
याकों सुने जु कानमें, नीके चित्त लगाइ ॥ 
आसुरसंपति दूर तज, वेगज्ञान वहु पाइ ॥ ११॥ 
। सत्रधार उवाच स्वपर्ला प्राति ॥ 
। संवेया । 
॥ बहुबातनकों कछ कामनहीं अब आयसमोहिंगुपालदई ॥ 
समभूपति जांघुकुटामणिक पदपेकज आरती आनिकई ॥ 


_ १ अंबिद्या तत्कायमलरहितस्वप्रकाशरूप | रे खबते ह अर्थाद्‌ उपासते है । || 
॥ ३ अठृत जड़ डुःखछपअददकारादिकोंसेप्रतिकुछहों यकर भर्थात्‌ सत्यज्ञानानदादिरूपकर 
जोप्रकाशे सो कहियेप्रत्यक्सोई होवेज्योति किये प काश रखो किये प्रत्यकूज्योति ॥ 


[ अ०१] प्रबोचचंद्रोदय नाटक । (३) 
] स्ज् 


| पड उरपाटनकफो नरसिंहमई  ॥ 
| बलभ्ूपतिसिंधुधसी घरनी इन फेर वराहउधारलूई ॥ १२ ॥ 

॥ दिगनारविछासनिकाननम जिहकीरतिके अतिटक बनाए ॥ 
| सभदिग्गजंकानपुतालबडेविचताहिसफालनपौनरपाए.. ॥ 
| तिदेसंगमिले अतिनाचत है भवताहिप्रताप सुज्वाल्यूटाए ॥ 
| तिन आप गुपारू सुएहक्यो वहुनाटक भूपति देहु दिखाए१३ 


दोहा । 


सहज सुहद्स्वभात्र यह, कीरतिवरमा धूप ॥ ः 
ताहित उद्म थोकियो, दिग्ज॑यप्रमअनूप ॥ १७ ॥ 
ताव्यापारअंत्रतमयो, प्रमानन्द्हमार ॥ 
विविधविषयरसपरसकर, भये मनोजविकार ॥ १५॥ 
ताव्यापारदूषितमनो, वासर दये विताय ॥ 
कृतकृत्यभये सुआजहम, भ्रूपतिराजदिवाय ॥ १६ ॥ 
सवेया । 

॥ प्रसिद्ध अमातनभ्रपतिके सुँविपक्षवल्ीवृप मारगिराए ॥ || 
रक्षपाल्करी सगली धरणी पुनि याहिकि सीसह छत्न फिराये॥ 
| सुपयोनिषिमेखलयाहधराशिर भ्रूपनके इनराज ठराए ॥ 
| रस शांत प्रयोग निवेदनके जग आपविनोदकरेइमभाए॥ १७॥ 
१ .* ३ दिगाजाक्ि कानोजवीताछो कर उत्पात जय का्नोंरूपीताछों कर उत्पत्रभया जो बहुत पवन। २ तिसपवनके 
॥ खाथ बृद्धिको प्राप्तरोयकर सखारमें प्रवृत्तदो रहाहे प्रतापरूप अभ्निजि घका । ३१गोपाछ। 


।| ९ शत्र। ५ शांतरसहे प्रधानजिसतमे ऐसाजोनाट्याठुकरण तिसके निवेदन कहिये. 
॥ जनावनंकरके ॥ “;**अ 


(४) 


प्रबोधच॑न्द्रोदय नाटक । [ अं० १] 


कवित्त । 


प्रवोधचन्द्रनाटकं सुआहिनट्तोहिढिग, 
कृष्णमिश्रआपजोईपूरबबनायोहै ॥ 


_कीरतिवरमके समीप सोई नाटकरो, 


हेरनको भूषतिकों मन उमगायोहे ॥ 

सुनो सूत्रधार तुमप्रगटविचारकरो, 
सभाहसमेतरिदेकोतकसुहायोह ॥ 

सुनिके गुपालवाक सूजधारचारवाक, 
नाटककेदेत निजनारिको बुलायोहे॥१८॥ 
नेप॑ंथ्यकीओर तिनहेरके पुकारकद्यो, 


आयेसुआड इततवी नटी आई है ॥ 


आर्य सुकौन काज मोहिको बुलायो आज, 
कीजिये सुकाज अब बेर क्‍यों लगाईहे ॥ 
सूत्रधार ताहिको उचार पुनिएहु क्यो, 
आयें अजान नाहिं जाहितबुलाइहे ॥ १९॥ 
नाटकप्रबोधचन्द्र चन्द्रमासमान जग, 
दीजियेदिखाइ यों गर॒पालमन आयोहे ॥ 
भूषति विपुलबल सोइई तू अरण्यजान, 

पावक प्रतापवनसंगते बढायोहे ॥ 


ताहिकी सुज्वाल तीन मौनमें बिसाल बढी, 
70 0 2087 आम लोकतीनहमेंगायोहै ॥ 


१ नाटककाआचार्य ॥ नेपथ्यनामकनातकादे ॥ 


०० | हि 


[आअं०१] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । (६) 


हर 


लीनेचन्द्रहास प्रतिकूलनृपनासकर, 
जीतिके गुपालछुनरेशढिगआयोहै ॥ 
साम॑राज राजकीमिषेक जिन फेर जग ॥ 
कीरति वरमदेवमभालमें करायोहै॥ २० ॥ 
द सवेया। 
रण्रंगमहीपिसताशनिआ अबलों नरंुंडनताल बजावें ॥ 
अलिकेकचर्पिगकपौललटीसुपिशाचनियांतिहनृ त्यदिखावें ॥ 
करिकुंभमृदृगनपैन बी धसि नाद अनेक सुपीथ सुनावें ॥ 
॥ इहमाँति सुनो नटनीजगर्मे रणरंगमही अबलों यशगावें२१॥ 
रसशांत प्रसन्न विनोदनके हित हेनटनी सुगुपाल बुलाये ॥ 
अब याहि सभा बहनाटकजो धर स्वांग भले हम देहिदिखाये 
नटनी तब एह क्यो भरताहित स्वांगन मानवलेहु मगाये ॥ 
॥ इह आहि अचभ बड़ो मनमें, सुन आय्य एह गुपालसुभाये२२ | 
निज प्राकृमके रणरंगमही जिन मंडल भ्ूपनके सुभगाए॥ 
। पुनिकानलों तानकठोरघलुरणमंडलमें शरओोपचलाए ॥ 
। विन बाणनकै अरिखेत विष छुतुरंगमके यहु पुञे गिशये ॥ 
निज आयुधधारमहीघरसे गजकोटिनकोटि सुभूमिरुलाए २३ 
पैदलसैन सुक्षीरनिधी श्ुजमदरचात सुव्याकुलकीनी ॥ 
अऑतसैनपयोनिधिको मथिकेवलभाव॑विजयलक्ष्मी जिनलीनी॥ 
जिनके रणकी घुनिवृद्समभेअबर्ों जसकीरति गाहि नवीनी॥ | 
रसशांतविषेतिनकीमतिआस्यमो हिकहोकिह भोतिस भी नी २४ 


१ घ्यक्रवर्तीराज । . ३ गण्डस्थक ४ कणलेन राजा । 
४ समराविमयल्क्ष्मी ॥ कि कम है 3 


काप्रप्टड् 


(६) प्रबोधचंद्रोंद्य नाटक । [आअं० १] 


प्यकपपपट-शणयालपकान का कककान ७ एनकपलट घधटशतपध्यशपपपणथण :टप्यपचाध्कपद कसकदयतल भय चपपपच सपा कक पचपपप 


घूत्रधार उदाच रे 


दोहा । 


ब्राह्मणज्यो तिस्वभावते, समसस्‍्वरूप जगआहि ॥ 


कारणपाइ विकारभज, पुनि निज हूप समाहि॥२५॥ | 


नृपकुल प्रढय कृशानुसम, चेदिपती जगआहि ॥ 
चन्द्रवशनू परोजको; दृरकियोपुनिताहि ॥ २६ ॥ 
चन्द्रवशनृपराजहित, उद्यम कियो गुपाल ॥ 

मार विरोधी थिरकियो, राज गुपाल रसालू॥ २७ ॥ 


सवेया । 


कर्पांत प्रभंजनक्षोभभयोसरितापतिज्यों सबशैलदबाए ॥ || 


कृतकारय फेर गहे थिरता निजवेलकी भीतर आय ठराए ॥ 
भगवेतके अशजयेनरजे सभ भ्रूतनकेहित प्रेम बढ़ाए । 
नरमडल ले अवतार मही कृतकार्यते रस शांति लगाय ॥२८॥ 
भृगुनन्दनरामको भामनीपेख सुबाहुजवारइ॒कीसखपाए ॥ 
नृपशोणितनीर सुमांसवँसाबहु पंकमई तटनी मनाए 


नृपनारि कुमार सुबूह़नलों करुणाबिन धारकुठार चलाए ॥ । 
परभार उतार उखार कुल तृप शांति भये तपमाहि छगाए२९ || 


दोहा। 


परशुराम जिम आहि यह, कृतकाय्य गोपाल ॥ 
परम शांतिनिष्ठा भजी, रसमें बडो रसाल॥ ३० ॥ 


! ३ स्वेदिदेशाधिपति राजाकर्णवंन। .._ ३ कीर्तिवर्मा राजाके राज्यको। 


| हे अवतार स्वरूप | ४ अस्थिगतमांछख ॥ 


[ आअं०१] प्रबोचचद्रोदय नाटक । (७) 


हर विवेक सुमोह जिम, बोधउदे जगकीन ॥ 
जीत करण बलराज तिम, कीरति वरमा दीन ॥ ३१॥ | 


अथ नेपथ्ये कठकला शब्द | 
संवैया । 


बीच कनातके बात सुनीसुमनोजबलीयह काननमाहि ॥ 
कोपभरे छुख एहुकही नव्नीचसुबोलतयोंम्रुखमाहिं ॥ ॥ 
जीवतहींहमरे जगमें तुम मोहकि हार कहें जनमाहीं ॥ ॥ 
पांपि शिलृूषषिवेकहिकी जड मूल उखारदयोभवमाहीं॥३२॥ 

सुनबातशिलृषडरयो मनमें पुनि संश्महेर सुनारिअछायो॥ ॥ 
रतिकंठभुजा घनपीनकुचालहिसंग रोमांच अनग सुआयो॥ 
जगभादन सोभ अपार बनी.मदघूमतनयन चले अलसायो॥ 
अब भागचले इह गौरहिते सुनिके ममवाकमनोषुनशायो ३३ | 
इप्रभाख तजी रंगभूमि तिनो तब आय मनोज प्रवेश कयो॥ ॥ 
अलिके कच नील कपोल लटी रतिकंठविषे हँसहाथदयो॥ 
हगकंज चढाइ उठाइ शुजा रतिनाथ महा उरक्रोध छयो ॥ ॥ 
भत्ताइथम पापि सुजीवतमें रति नाहि विवेक सुकौनभयो ३४ ॥ 
तबलों मनमाहिं विवेक रहे सम आगमते उपजा इह जोई॥ 
जबलों नहिं नीलूसरोरहिस हगनारिकटाक्षलगे सर कोई॥ 
नप जीत तज नवखंडमही घरनारि भें कर जोर सुदोई॥ ॥ 
चतुराननलों जगमाहिं पिखे दगनारि अजीत नहीं भटहोई २५ | 


(१) नटाधप्त ॥ 


॥ जन औरनकीजगकौन कथा घृत संयम जोजन जाइ गलीको ॥ | 
॥ हगकंज फिराय पिखे युवती चित यों तरफे जममीनथलीको ३७ | 


(८) प्रबोधचंद्रोदय नाटक । [आअं०१] 
| घौल जहाँ गृह ऊचबने गजदतनमंच सुसेजसवारी ॥ 
| मध्यविराजत चंद्रकलासम वारिजनेन सुनूतननारी . 

॥ भूषन चंपकहार घने तलब चन्दन कुंकुमगंध उदारी ॥ 
॥ चंदउदे तम दूरभये निशिमाहि खिरी सुमनोजकीबारी॥३६॥ 
॥ इह आयुध मोहि जेयंत सदा इन घारमलेजगआहिवलीको॥ | 
॥ इन होवत कौन विवेक अहे पुनि बोध उदे नहहोत कलीको॥ || 


रतिरुवाच । 


दोहा । 
आयंपुच्र छ्ुअतिबली, भाषें छनी अनेक॥ 
महामोह भूपालको, याजगशत्र॒ विवेक।॥३८॥ 
काम उवाच । 


सवेया | 
॥ तवनारि सुभावते संकभई प्रतिपेक्षनते हमनाहिंडरें॥ 
॥ पिखयद्यपिफूलशरासन औसरमें करमीतर आपपरें ॥ 
॥| जून तद॒पि आयसु मोहिं उलघ घुहँरत धीरज नाहि घरे ॥ ॥ 
॥ सुन वामउहू सुरदेत्यसभे जगभीतरहै वसमोहि करें॥३९। | 
दोहा। । 
जानत काम न नारि कछ, श्रड़ीऋषि वन माहि॥ 
मोसरचीत्तश्रमाइयो, गयो भ्रूप गृह माहिं॥ ४० ॥ 


__ (१ जयक़ा हेतठु। २ शर्वओंखे 


[ अ० १] प्रवोधचंद्रोदय नाटक । (९) 
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ताकी कथा सेक्षपते, कहों सुनो चितलाइ ॥ 
वामउरू संसामिटे, तोहिं निखल डरजाइ ॥ ४१ ॥ 


चोपाई। 


॥ लोमपाद इक भ्ूषति भारा । जाकोयश सबभौन मँँझारा ॥ 


॥ द्रशथको बहु मीत कहीजे। जाको हेर अमगल छीज॥४२॥ | 
| ताके देशकों बहु विस्तार | वर्षा होइ न॒ताहि मझारा ॥ 
| ताकी प्रजा दुखी सभ ऐसी। तप्तअल्पजल्मछलीजेसी ४३॥ 


॥ विभ्जोतिकी भ्ूप बुलाए | बर्षा होह सुकौन उपाए ॥ | 


विप्रनबहुविधिकीनविचारा !भूपतिको इहभाँतिउचारा॥9४॥ | 
द्रीऋषिवन भीतर जोई | आइ इहाँ तब वषों होई ॥॥ 


| वहनिरपेक्ष महाप्लनिज्ञानी ।आविकिहप्रकार रजधानी॥४५॥ ॥ 


॥ लेन न ताको कोई जावे | शापअग्निते सभ डर पावै॥ | 
॥ तब तिन वाखधू सुबुलाई । दानमानक्र पासबिठाई॥४५॥ 


कजष््लिधसपध्स 


॥ अृज्ञीकषिवनजाहि अगारा। ताको लियावो नगर म्रञ्मारा ॥ 


सुनकर बारवधू अकुछानी शाप अग्निते अति डरपानी 8७॥ | 


॥ पर भ्रूपतिकी आयसु जोई । मेटि न सके कदाचित सोई॥ 
तब तिन एकउपायसुकी नो । नौकावांधस्थडेलकीनो॥ ४८॥ 
| तामे रंभापुन जराए। लाड्करणप्रफलछाए ॥ 
॥ कह जलेबी कहूँ अपूपा । कहूं सुंबूदी रची अनूपा ॥४९ ॥ 


१ज्योतिषी। ३२ 'मत्तिकाफ़ाथडा। ३ घेवर॥ | 


अब... अत वामवोद | 
दोहा । 


कितम बेल तामेरची, फूल पात बहु भाइ ॥ 
लाचीदाणेकी तहाँ, रची सुदाख बनाई |७० ॥ 


चोपाई। 


याविधधार अडबर बाला । गई तहां जहेँ विविन विशाल ॥ | 


डक 8०. 


पोडशबरसनकी बहुबाला। गईं तहां जहेँ मना विसाला॥ | 
लाडूकरणपूर फल जेते ।पात पलछाश घरे सम तेते॥५२ ॥ || 
शगीऋषि तह नेन मिलाए। ध्याननिष्ठ घुखबद अलाए॥ | 
पगनृपुरधुनि सुनी सुजबहीं।नेन उघारे घुनिवर तबहीं॥॥७३ ॥ | 
| मुनि उर जान वन्दना चारी। अरघ पादहित लियायो वारी॥ | 
.... तब घुख एह बखाने। हम ऋषिवर नहिं छुहे सआने%७ || 
थाफो नीर न चरण पखारो । हमरे तपबनफल घुख डारो ॥ | 
करणपूर अरू लाडूखाए । खगीऋषिके मनविगप्ताए॥५०॥ || 
खाह जिलेबी लाचीदाने।अहो स्वाद मुनिम्मुों बखाने ॥ ॥ 
मिलकर गणिकागायन करें । घुनिवरजाने वेद उचरें। ५६ ॥ | 
तुमरे छुखसरोज मकरंदा । वेद्युनी दर जने अनन्दा॥ 

पद क्रम जटाअपूवथारी । आप पढाई जो घुखचारी।।«७॥ || 
'याविधिनिरखे तामुखओरा। ज्योंनिशचिते सुचन्दचकोरा ॥ || 
. ॥अहो हमारे भाग सुनए। यह मुनि ब्ह्मलोकते अए॥५८॥ | 


५ करीहुई ॥ २ पदकऋम्जटा वदिक मन्त्रोंके उच्चारण विशषका | ; 
नामदे॥ 6 


पुनिआश्रमते किचित दूरा। नाका थापी नारगहूरा॥%१ ॥ | . 


[ अं०१] प्रबोधचद्रोदय नाटक। (११ ) 


याके बलकल ऐसे सोहे । तडितपुज जन में मनमोंहे ॥ | 
बनफलमिष्टमधुरघुनिवेदा ।मनकोनिरखिलमिटावैखदा॥«९। | 
सदर शीशजदा अतिकारी। मनो बिरंचि स्वहाथसवारी ॥॥ 
॥ तपको तेज भालमें दमके । किरणासहितमनोशशिचमरके ६० 
| देमजनेऊ याके अंगा। स्वगफूल सोभे सरबंगा ॥ | 
॥ अहोपिताफलहित बनगए । याकेदरशन ताहिन भए ॥ ६१॥ | 
| ऋषिआगमनओऔसरकोजान । बाखधू तह कियो पयान॥ | 
॥ वहु आई नौकाके पाही । घुनिवर आयोआश्रममाही॥ ६२॥ | 
॥ अज्जीऋषि सुतआइ निहारा। रंचककरे न वेद उचारा ॥ | 
| अमिहोत्रकी अग्नि खुजोई । नाहि जगांई निशिकोसोई॥६३॥ | 
2 बारबधू जिहपंथ पथारी। दृष्टि तहाँ श्क्धीऋषि धारी ॥ | 
| पूछयों पिता कहां मति गईं। पढे न बेद नहीं कृतकई ॥ ६७ ॥ | 
| '्रड्भीऋषि तब बैन उचारे । पिताह॒ते कछ भाग हमारे ॥ | 
| बह्मलोकते झुनिवर आए। नाहिसम॑श्रश्रुख निर्माए। ६७॥ | 
ताको हूप निहाच्यो जोई। अबहौ चीत चितारों सोई ॥॥ 
कोमल बलकल तनमें सोहें। दोदो श्ंग उरन मन मोहैं॥६६॥ | 
शीशजयकोमल्अतिश्यामा। भाल तिलक हाटकढिगदामा॥ | 
नाककरणमें छिद्र सुकीने | स्वगफूल तामें गुहिदीने॥६७॥ | 
नयनसरोज दयारसभीने। सिंच सुधा श्रम करे सुखीने ॥ | 
मेरीओर कृपाकर निरखे । प्रेमडोर मानो मनकरखे॥ ६८ ॥ 
याविधि वेद सुकीन उचारा। सुनिकर हच्यो सुचित्त हमारा ॥ 
ऐसे श्वृगीऋषिहिअलछायो। पितालख्योअवलाभरमायो ६९॥ 


लडड:,स घअ थइंीी- *+_ «७... ---+ ० ७०««« 


१ झखके वाकहू ॥ 


>#ं#_िउ. 


कमकल_ ताक इपएता- +फती--- 
र् 


(१२ ) प्रबोषचंहोदय नाटक । [ अं० १] 


॥ भृद्धीऋषि बहुमाँति डराए। हेसुत ऋषि नहिं राक्षआए ॥ | 

।॥ ताके गीत सुनी नहिं काना। नातर तेरे हरहें प्राना॥ ७०॥ 
|| याविधि घुनिवर बहुत डराए। पर खूंगी वहुरूपहि ध्याए ॥ 
| घुनिवरभये प्रातपुनिकाला।गयो जबेबहुविपिनविशाला ७१॥ 
॥ तबपुनिगणिकाझुडखुआयो । शृंगीऋषिपिखमोल्झुकायो ॥ 
| तुम अपने तप विपिनमझारी मो हि लेचालो|करुणाधारी७२॥ | 

॥ तब सगचल्यो घुनिवर ऐसे । प्राणनसग जीव जग जैसे ॥ | . 
॥ नेनकटाक्षसुछबिहिकपोला। निरखिभयो ऋषिकोमनलछो ला७३ | 

| ताकी मंदगती झुनकारा। सुनिसुनि ऋषिमनभजेविकारा॥ 

॥ नौकाभीतर बैठो जबंही | पहुँचो छोमपादपुरतबही ॥७8॥ | 


घुनिवर नगर जब पंगधारा। बरषा भई सुतहाँ अपारा ॥ 


| यहविधि तपको जाहि प्रभाड। अबला5धीनमयोघुनिराऊ ७५ | 
॥ शंता भ्रूपतिदुहिता जोई ।ताहि वरी पुर हे भीतर सो३ ॥ 
| याकी कथा बहुतविस्तारा | कहांलगेमम करों उचारा॥७६ ॥ 


दोहा। 


मानवकी गनती कहां, देवनमें प्रधान ॥ 
त्यागे धम क्षणकर्मे, रंच छगा वो बान॥ ७७ ॥ 


सवेया । 


| गोतमनारि सुजारसरेश्वरजाइ भयो सर मोहिंचलायो ॥ | 
| वेदपढे चतुरानन जो रतिको हितसो दुह्विता प्रति धायो ॥ | 


१ उपपति । २ आत्मतनया झतरूपा ॥ 


अल हे पल आर) 


॥ कौन अपंथनपपांपरेजगमों सरजाहिकोड चीत अमायो 9८॥ | 


इंदु भंजीगुरुकी अबला बुद्धसो सुतताहिके बीच उपायो ॥ 


क्‍ दोहा 
याविधिके अबलाहने, तपी बडे बलवान ॥ 
गुलाबसिह वेरागको, करें मूह अभिमान ॥७९ ॥ 

रतिरुवाच 

| सवेया । 

सुत आये यद्रपि तूथ्ुजमें जगजीतनको वल आपकरें ॥ 

जग होइ सहायक जाहिबली पुनितां अरिते बलवंत ढडरें॥ 

सुनिये यमआऔदिक आठ बजीर विवेकसहायक वेदररें ॥ 

बहु जग उपाय करेंसनियो इहते उरमें हम नीतडरें ॥८०॥ 

काम उवबाच ॥ न 
सबैया । द 
भामिनि राय विवेकहिकेयमआदि्किआंठ अमात सुनाये ॥ | 

तेरणरंग महीपहिले हमने सबठोरन ठौर दबाए॥ ॥ 

कौन अहे जगभीतर सो हम जीवत ताहिको नाम अलाये॥ | 

वामउरू तज चिंतसदा तुमक्योंमनमे अरिते डरपाये॥८१॥ | 

दहा । 
कोप॑ आगारीरहे जो, कौन अहिसाँनार ॥ ; 
| पलक में सुनो, क्षणमहि डारों मारस्‍॥ ८२॥॥ 


१ गुरु बृहस्पतिकी र्रीको चम्द्रमा सेवताभया। २ यमनियमा5खन ॥ 


प्राणायामप्रत्याहार धारणा ध्यानसमाधि । ३फ्रोध ।४ पर _प्राणिवियो- || 

गातुकूछ व्यापारका नामहिला ताक़ा अभाव अखिसा। ५ आठप्रकारके मेथुनफा 

त्याग ब्रह्मचस्यहै ॥ । 
हछ 6 । 


(१४ ) बोधचद्रोदय नाटक । 


222. 


लोभ जब करमे धरे, चन्द्रहास बलधार ॥ 
सत्य असतेय॑ अपीरिमह, भामिनि घुएनिहार ॥ ८३ ॥ | 
संवेया। द 
यमनेमसुआसनप्राणयमं प्रत्याहाली जगध्यान अछाये॥ || 
चारणा और समाधिसुनों चितहोई इकाग्रतो उपजाये॥ || 
चितभीतर रंच विकारकरों इनको जडसूल सुदेह उठाये॥ | 
इन जीतन हेतु रची अबला यमनेम तबे हमरेवशआए॥८8॥ | 
दूरबिलोकन नारिनिको अरू ताहि संभाषन दूर रहे ॥ || 
हास बिलास सकेल अलिंगन नाहि इकंत सुबात कहे ॥ | 
जन सयमवंत कहावतजे तजसौध॑ तपोवन जाइवहे ॥ || 
चित्तमाहि चितारतजोयुवतीक्षणमेंम्रनताहि बिकारगहे८«॥ 
मोह अमातसुमात्सरमद दभ तथा पुन छलोभ,अलाए ॥ ॥ 
फारयमादि बजीर लय वहिकान इकेत सुमत्रदिदाएं॥ || 
मोहमहीप अधर्म .बजीर यमादिक गोप लगे तिनपाए ॥ 
जो यमनेम करेजग्म , हरिकेहित नाहि सुलो क दिखाए६८॥ | 
हु? रतिरुवाच ॥ 


: दोहा 
शमदम ओर विवेकलो, कामक्रोध मद मान ॥ 
चल ५ ज्० 
भें सुनियो निजकानमें, एको जनम अस्थान ॥८०»॥ 
- १ पर द्ृब्यक हरणकी इच्छा का नाम लोभ है। २ यथाधधाषण 
कानांम खत्यहे। ३ चोटीके अभावका नाम अस्तेयहै। ४ खोटेप्रतिध हफे 


अभाषफा नाम अपरिग्र है। ५ घूतदिक्रीडा ।६ घनन्‍्हर | ७ पर 
श॒र्णोमें इंडो ओर मद फहिये मनफ्का गये ॥ 


[आअं०१ ] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । (१५ ) 
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ने उदाच | 

सवेया । 

॥ उत्पत्तिकोस्थानसुएकअह्े मनसो जग भीतर तातअलाया ॥ 
हम हैं पुनभातविमेत सुनो वहुगोप प्रकार बने अबंगाया ॥ 
| सुन पूर्व इश्वर संग कीयो, निजनारिबखानत ताहिं सुमाया॥ 
| जिनते उत्पत्ति मई हमरी मननाम वहीसुत ताहि उपाया८८॥ 
| मन तीनहु लोकसु आप रचे पुन ताहि विषे कुल दोइ उपाई ॥ 
॥ मन एक प्रवृत्ति कहे पतिनीसुनिवृति तथा जग दूसारिगाई ॥ 
| मोह प्रधान प्रवृत्ति रची कुल तीनहु लोकनमाहिं फिलाई ॥ 
| सुविवेकप्रधाननिवृ त्तिजनीकुलसो बिरली जगमा हिचलाई ९८ 
। रतिरुवाच ॥। 

सवेया 

॥ सुत आय जो इहमेंति अहे जगभीतर ऐक सुताततुमारा ॥ 
| किय कारण बेरभयो तुमरो धुजमीनकरो ममएहु उचारा ॥ 
तिह आतनमे इहमात सुवैरन मोहि सुन्यो यह कानमझार ॥ 
| कविसिंहगरुलाब कहे रति नाइसुनो रतिवैरकोकारणभारा९१॥ 
| कामउदाब ॥ 

सवेया । 

॥ज इक आमिषते निपजे तिन वेर प्रसिद्ध कप्यो जगमाही ॥ 
| भूमिनिमित्त लरे कुरुपांडव भूप खपे जिनके रणमाही ॥ 


१ दूसरी माता ॥ 


(१६ ] है प्रवोधचद्रोदय नाटक । [३०१ ] 


० खडकी नूतन नारि भई विधवा जिन संगरमाही ॥ | 


होवतहीं यह बात आई कछ नाहिं भई सुनई भवमाहीं॥ ९२॥ | 
हमरे मनतात सुपरूव एरति तीनहुलोक खुआप बनाए ॥॥| 


हमहें अतिवक्भ तात हिके इहते हम तीनहुलोक दबाए ॥ | 
शम ओ दम ओर विवेक पिताबलहीन पिखे वनवासपठाए॥ | ._ 
॥ अबते अघवत उपाय करें पितआतनमूलसु देहु उठाए॥९२॥ | 


रतिरुवाच 0 
तय) | 

सुत आय क्‍यों पुनि पाप इसो मतिहीनकरें बहुसग तुमारे॥ | 
उर द्वेष बध्यो तिनके अतिहीं इहभाँति चहें जगपापकरारे ॥ | 


- ॥ अथावा हह कोन उपाय सुनो धुजमीन तुम मन माहिविचारे॥ | 


इह भाँति सुने रतिवाकजबेतबबोल उठे रंतिप्राणपियारे॥९३॥ | 
काम उवाच ॥ । 
दोहा । 
भामिनि गूढ सुबीजइक, हे पुन कह्यो नजाइ ॥ 
: रतिरुवाच ॥| 
आये सुत क्‍यों नाकहें, मोको तू प्रगटाइ ॥ ९४ ॥ 
काम उवाच ऐ0 
- दोहा। 


रति तू नारिसुभावते, भीह अतिडरपाइ ॥ 
वेपापी दारुणकरम ,तोपे कह्यो नजाई ॥ ९० ॥ 


[आअं०्१] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । ( १७ 3 
74:42: न्‍ पपटरकटटाप:कष्पटट-ए-०एपटट। ्ाट ५ 
रातिरुवाच ॥ | 


दोहा । 
आयेसुत सोकौन बहु, केसोकरम कमाइ ॥ | 
विनभाखे थल मीनसम, मेरो चित्त तरफाइ॥ ९६ ॥ | 
कला | £ 
. . स्वेया। । 
| भामनि नाहिडरें उसमें हते आशविवेक सुआश ठराई॥॥ 
याकुलमें निसकाल्समाविद्यांजिह नाम सुराक्षसी काई ॥ ॥ 
लेबहिगी अवतार सही उरभीतर नाहिं दया कछु राई ॥॥ 
| रोवतसत्य भविष्यकथा जनंकी श्रुति याजग एहु अलाई९७ | 
2208] ॥ 
दाहा। 
हा घिग हमरे कुलविषे, पिसताशी घुमहान ॥ 
उपजेगी उर कपहे, चलदरूपत्रसमान॥ ९८ ॥ 
- काम उवाय 
दोहा । 

भामनि क्‍यों उर कंपहे, लोककड़ें यह बात ॥ । 
जनसु राक्षसी होइगो निश्चेनहिं बिख्यात ॥ ९९ ॥ | 

रतिझुवाच 0 

दोहा । 

नाथ बखानो एहु तुम, जो उपजे पुन सोइ ॥ 
याजगर्मं अवतारले, कामकरेगीकोह ॥१००॥ 


१ नष्ट होवे आशा जिसकी | २ डहाखाक्षारकार औौ क्र फर्मके फरणते राक्षस 
कहीहै ।३ पुरुषोंकी वात्तो।दै निश्चय नहों। 


प्रयोधषचद्रोदय नांटक । 


गण कान स्ध्य्ल्प्च्च 


६१८) [आ०१] 


काम उवाच ॥ 
| सवेया । 
॥ भामिनियों सुनिये जगमें इहवाकअहे विधिब्रह् अलाया ॥ | 
। पुस अंसंगक्दें जिहको तिहनारि अहे जगमीतर माया ॥ | 
॥ नाहि छु्दे तिह संग कबी मन वकभ ताहिंविषे सुत जाया ॥ | 
॥ तो उपरंत सुनो गजगामनि नाथ इहे पुनछोक बनाय[३०१॥ | 
ल्‍ दोहा । 
कन्या ताते होइगी, विद्यानाम कहाइ ॥ | 
तादमात उन जातकुल, लए सकल बहुखाइ ३०५॥ | 
कीपरुपाच | 


दोहा । 


त्रास कप रतिको भयो, बोली अतिमय आहि ॥ || 
भरताके गलसों मिलीं, आय्यसुत परिपाहि॥१०३॥ | 

ले ॥ 
| का ! । 
॥ रतिसंगम्रकोसुलआहिजोइंशुखस्वैगतिकैपुनकामदिखाए ॥ | 
॥ तनमाहि मनोजहमेचभये युगतारक नेननके तरकाए ॥ | 
|| पनपीनपयोध नारि मिले शिवके रिपुतीं मनमें हरषाए ॥ ॥ 
॥ मणिभुंजत केकण हाथविषेरतिकंड्युजामनमेंविगसाए३ ०४॥ | 
॥| मनको केछे उत्पन्न करेगी।समाधान:-पुरुषके साथ खंबंध रहित हुई भी माया मनको [£ 
॥ उत्पन्न करे है रृछ्छान्तः-जले चुम्बकपाषाणके साथ छोदशिछाकाका संबन्ध नहीं भी है 
॥| तो भी चम्पककी क्रिपाके पीछे क्रिया करे है यह छोकमें प्रसिद्धद तेछे परुषके साथ 
४ पटीयली हृ + सभधकेछु बन छत्ते है । ३ मनते में (५ । 
। नो दो तारे शयाप्रतरकहिये अति वचकछ छगाये दीये 85.  अध्ययकओ। 


धम्न्नजू स्का 


[ ०१ ] प्रबोधचद्रोदय नाटक । (१९) 
मल मा 
काम उपाच ॥ 

. जी 

॥ तव संगममोद जने मनमें, अह मोह महां उरमें उपजाए॥ 
| इमभाष मनोज अमोद बढे रतिको हृढ केठ सुफेर लगाए॥ 
| हम जीवत कौन बली जगमें पुन आत्मविद्या जो उपजाए ॥ 
। जग कौन विवेककीो नाउरए रतिभीरु कहो तु क्यों डर पाए 
रात्तरुवाच ॥ 


दोहा 


विद्याकन्या राक्षसी, ता उत्पत्ति जोइ ॥ 
तुमरे वरी जगतमें, किहविधि चाहे सोइ ॥ १०६ ॥ 
का । | 

| सवया । 
| सादुहिता अतिनारिविषे, खलशाय विवेकग्रिये उपजाए ॥ 
संगप्रबोध शशी पुन आतः सुहसंगते तिहमाहि उपाए ॥ 
॥ ताउत्पत्तिविष पतिनी सुशमादिक आप सहाइक आए ॥ 
॥ ते उपवास करें तप्साधृत उद्यमतीरथ देव मनाए ॥ १०७॥ 
| रतिरुवाच । 


दोहा । 


आत्मनाशक विद्या, ता उत्पत्ति जो ॥ 


॥] १ विषयांतरके विस्मरणकों उत्पन्नऋरतादे | ३ अनावृत ब्रह्मा का रान्‍्तक़रणवृत्ति ; 
॥| रूपाफन्यानाप्त विद्या | रे अनावृतत्रह्म कार/न्वः क रणवृत्युप हि तचतम्परूप प्रवो घ-: !॒ 
| प्वन्द्र पा श्वाता। हे ः 


(२०) प्रवोधचंद्रोदय नाटक । . [अ०१] 


काम उवाच |] 
' सवया । 
॥ रतिज कुलनाश फ्रृत्तिमये, वहुपापकरें नहिं पाप डराए॥ || 
सुख नीत मलीन रहे तिनको,उपजे निजरतातसुआतमघाए॥ | 
बलि पावकधूम सुमेघभयो फिर धूमघुजंहन आप खपाए॥ हा 
| ऊैलकेटक आहिविवेक सुनोनितपापकरेनहिं रंच रूजाए १०९ | 

( अथ नेपथ्ये कूलकलाशब्द ) न्‍ 
५ विवेक उबाच ॥ 

सवयथा । 

$ आहिदुरातमकामकल्ंक सुतूं धरमातम आप अढाए ॥ 
॥ ते अचवेत सुपाय करें इमर भाष अची हमको सुठगए ॥ (| 
नाहिलयो मन तातमतो जिम मूढ मनोज छुनो चितराए ॥ | 
॥ तातभयों सुतमोह अधीन सुमारग वेदकों दूर धुल्लए॥११०॥ . 
काय औ अकायको गुरु जोन पिखे उसमें गाए ॥ || 
वेदविरुद्ध सुपंधविषे मनक मदकू जब पांड टिकाए ॥ | 
ताहि त्याग सुवंद कहे मजुस्मृतिमं पुन एहु बताए ॥ | 
बीच पुरानन व्यास कहे ऋषि पूर्वले पुन एहु अलाए॥१११॥ || 


दोहा । 
पिता ग्रुहः मत त्यागकर,बडभागी प्रहलाद ॥ । 
मुक्ति पाइ बन्धन तजे, हरिके सेवसु पाद ॥ ११२ ॥ | 


| १अम्नि।रे मन। ३ स्छोक-गुरोरप्यवलिप्तय कार्याउक्ाय मजानतः | उत्पथ 
॥ अतिपत्रस्य परित्यागो विधीयते ॥ अर्थयहः-जोगुरू अंक ।णद्किदोयों करके उन्मत्त- 
॥ भावक्क आप्तभयाई तथा जो शाखकरणयोग्य अथकू तथा शासत्रनिषिद्ध अकरणेयोंग्य 

अधक जाणतानहीं तथा श/खनिषिद्ध मार्गमेंप्रवृत्तदोचेे ऐसे गुरुका शिष्यने परित्याग ॥ 
करणा। 
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[०१] प्रवोधचंद्रोदय नाटक । (२१ ) 
कवित्त । 

तात जो हमारो सुहंकारके अधीन भयो, 

। काय अकार्यन रंचक विचारियो ॥ 

| जगवको पति जो परमात्मासु तात निज; 

ताहिको सुबाध जगखूखलमें डारियो॥ 

मोहमदमान निम्नदिन सनमान कर; 

छोडिनो सुद्रबध दृठ बिसतारियो॥ 

एसो मन तात जोई हतएन दोष कोई, 

कृप्यों हमृत्यागनहिं ताहिमतो चारियों ॥ ११३ ॥ 


| सवैया । 

॥ इहऔसर कामविलोकनके रतिकेप्रतिएहु सुवाकअलायो ॥ 

॥ हमरेकुलमेसुप्रधानबडो मति संगिमिल्योसुविवेकहिआयो॥ 

॥ गजगामनि आवतहे इतऔर चलेम्गकेपतिज्योंहुरुसायों॥ 

॥ शिवज्यों गश्नोचनक मिलइहमांतिसुहायो। 

[। ६ 
रागादिक जिन बस किये, कीरतिवेत उदार॥ 
उर अतिकोप्यो मानधन, मनो निरादर घार॥ ११५ ॥ 

|. संवेया । 

| तन दूबर एडुविवेक पिखो रतिचित्त कठोरमहादुःखदाई ॥ 

| कलेषीमतिमाहि सुयोलसकेतुहिनावलज्यों शरिदेतदिखा३ | 

॥ इहकारणते हम योग्यनहीं इहठौर निवासचले सुपलाई ॥। 

॥ रतिसंग मनोज सुभागगए,मतिसग विवेक बरे तिहआई३१६ 


३ रागादिखुपकारूस | 


(२२ ) प्रबोषचंद्रोदय नाटक । 


'स्वाच्छसदा उरनीतबसे सुमहालक्ष्मी सिर छत्र झुलाए ॥ | 


[अं०१] 


विवेकभूपातरुवाच ॥ 


5 दोहा । 
सुने प्यारी कान तव, कामबडेमदबैन ॥ 
हमे बखाने पापकृत, दुष्शात्मयहमैन ॥ ११७ ॥ 
मतिरुवाच ॥ 
दोहा । 
आयेसुत निजदोषको, जानत नाहिं सुकोइ ॥ | 
दोष बखाने औरको, मृढ़ जगतके छोइ ॥ ११८ ॥ । 


राजोवाच ॥ 
७ 


। सवया 
चित आनंदनीतनिरंजनजो जगनायकजाहिसुआगमगाए ॥ || 
मदकामहकारपरायणने विनको जगभीतर बन्धन पाए ॥ | 


अतिदीनदशा तिनकी सुकरीपुन सुकृतबतसु आप कहाए ॥ | 
हम ताहि छुडावन माहि लगे अधवंत अहो खलू मोहि अछाए॥ || 
सातरुवाच ॥ दही कि 

सवेया । क्‍ 
छत आय्य जो परमात्महे सहजानंद सुदरवेद उचारे॥ ! 
बहनित्यप्रकाश महारविसों सजैभोनन माहि सुजाहि प्रचारे॥ || 
इहभांति सुनो परमेश्वरमें किहभांतिइने तिनबन्धन डारे ॥ | 
दुःखसिंधुपरात्मडारूयो किम ताहितजे गुण आपउदारे १२० || 
हि राजावाच ॥ | 
| >> सवेया। छपाकर 
अति चैयवत उदारबडो उरसत्य सदा गुणसिंधु सुगाए॥ | 


[अं०१] प्रवोधचंद्रोदय नाटक । (२३ ) 


| प्रति चेये शील्तजेक्षणमेंसुनभामिनिनारिन जाहिभ्रमायो ॥ | 
॥ अब औरकी बात कहाकहियेनिजनारिपरात्मआपथ्ुलायो ॥ | 
' मतिस्वाच॥ «| ह 
| सवया । । 
| सुतआय्य जो तमहो३ बडोरबिकोनहि छाद्सके पुन सो३॥ | 
॥ तिम आत्म नित्यप्रकाश महा जिनके सम दूसरऔर न कोई॥ ॥ 
| सुखसागर नीत उजागरहै अज्ञान कहो किहभांति सुहोई | 
॥ अब दूरकरों करुणाकरके इहशंक बडी उस्अंतर पोई॥१२२॥ | 
! राजोवाच ॥ | 
अनंगशेखर हन्द। 
विनोविचार सिद्धए प्रसिद्धवार्योषिता; 
समान नाममायाविलासिनीबखानिए ॥ 
मणिसफाटकंयथासुदेवऊज लो मेष, 
सुहावभावकैतथाप्रवेचनासुठ निए॥ 
ताहिके सुंसगतअसंगतञ्ञ देवकी; 
स्वहूपसिद्ध नित्यहे मनाक नाहिंहानिए॥ 
तथापि गॉव्संगके प्रसंगविक्रियाभर) 
छुटीसुधीरता तबे अधीरता सुजानिए ॥ १२३ ॥ 
मतिरुवाच ॥ 
दोहा । 
कारण कौन सुभाषिए, जाकर करे विकार ॥ | 
_पुरुषपुरातनसोंवधू जाको चरित अपार ॥ ।४8 जाको चरित अपार ॥ ३९४ ॥ ॥ 
( प्ञाप्त अनिवेचनीयहै। २ ऋौडादिविछालोकैकरनेवाली । ३ मिथ्याहावभावकरके || 
अखत्यपदार्थाको सत्यरूपद्खिवतीहैयी पुरुषोंकों वचनफरती ठगती है। ४ अत्यंत || 


'उगलेविकास्प्रोाप्तमणा।__ « 5 मिल विकार प्राप्तमया | | । । 


(२४ )  भरवोधचंद्रोदय नाटक । [ आ० ११ 


राजोबाच |। 


क्‍ दोहा । 
माया कारण काजंको, चाहितनाहिंसुकोइ ॥ 
नारी जान पिशाचनी, यही सुभाव सुहोइ ॥ १२५॥ 
. सवैया। द 
॥ मोहतहे कबहू अबला मदसोंसु बिडबन फेरकरे॥ 
कबहू पुन ताडतहे अबलाकबहू हँसके एन अंकभरे ॥ 
सुविखादकरे कबहूं कबहूं अतिदीन मनोरिद माहिबरे ॥ | 
टेगवामकटाक्षमके अबछा कहुकौनहकौननचीतहरे॥१२६॥ 
दाहा। 
है कछुकारण कौन पति, कहों सुनों अब सोहइ ॥ 
इुंगचारइन चित वियो,करनो विचारसुक्रोइ॥१२७॥ 
रा ॥ 
सवया । 
अब जोबन मोहि बिलाश्गयो पुनदेव पुरातनहै जरठायों ॥ 
अब मोहि विषेरस आहिकहारस बेमुखजोबनमें नस्सायो ॥ 
अब और उपाय बने नकछ मन पूत बने अबराजदिवायों ॥ 
इहमातमतो सुविचारमने मन पूत तबैनिज तात मिलायो १२८ 
नवद्वारनके पुर ताहि रच मन आप सुनो तिनबीच बसाए ॥ 
इकहूपइतो परमात्मजों बहुभांतिनके पुरमाहि फसाए ॥ 
सुकरे मनकाय्य आपजितेपरमात्मके पुनमाहि ठराए ॥ 
छुजपाकुसममणिमाहियथाहनश्वेतगुणगुणलालदिखाए। जग वाइन मं णिमाहियथाहनश्वेतगुणगुणछा लदिखाए॥ १२९ 


१ फाये | ३ इस्र प्रकार मनने माताके मतको दि 


चारकर तथा मनरुपपुत्र हात 
| परम्रेश्व के साथ भभद खंबन्धवाला होकर। 


[ आ०१] प्रवोधचंद्रोदय नाटक (२५ ) त्ड 
मतिरुवाच ॥ | 
दोहएी 
आय्यंसुत यालोकम, जैसी मात प्रवीन ॥ 


ताको सुततैसो भयो, कहो देव कतकीन ॥ १३० ॥ 
राजोबाद 


| 
| 
| 
। 
2 शा | 
| तबचीतेको पूतहंकार बडो नंपिता परमात्मकोजगगायों ॥ 


| अतितोतलबैनगयो ढिगजो हसके परमात्म केठ लगायो ॥ 

॥ तब भूलगयों परमात्म आप भवमोहभयो इस आप अलायो॥ | 

| इह तात इहे मम्रमात अहै इहखेत इहे सुकलिजरसुहायो ३३१॥ | 

| यहपुत्र सुमित्र अरात बडो पुन यावसुधा बल आहिहमारे ॥ | 

॥ गज अश्वपश्ञ यह कोश अहे पुनएहुसुहदसुतन्धुपियारे ॥ 

॥ चितको फुरणों जिहभांति भयो तिमदेव परात्म आपन घारे 

॥ अज्ञान महबह नींद भई स्वप्ना बहु भांतिन भांति निहारे३३२ | 

। मतिरवाच | 

। दोहा । 

आय्थसुत परमेश्वर, दीरघनींद बिकार ॥ 

बोध जनम किह ाति पुन, होवे मोहिउ्चार॥१३३॥ ॥ 
प्रुषाच ॥ 


दोहा। 


सुनत विवेकमहीपको/ लाज भई उरभार ॥ 
कीन अधोघुख तासमें, धरणीओर निहार ॥ १३४॥ । 


है मन। ३ पौत्रा। ३ खना । ४ खजाना । ५ प्रवोध । छ् 
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(२६ ) क्‍ प्रबोधचंद्रोदय नाटक । [ आअं०१] 


मीतरुवाच । 
९ ै दहि 
आय्यघ्तत किहहेतते, गुरुतरलूजातोहि ॥ 
नप्रसुकंधर तेभई, भाषो कारण मोहि ॥१३५) 
राजावाब । 
[कर (एज दाह । 
नारिनको बहु इ पा, होवत जगतमंझार ॥ 
साइपरारदजन आप पिख,क॒हों न तोहि उचार॥ १३ ९॥ 
मतिरुवाच | 
दाह 
रसप्रवृत्तिके धर्महित, करे कछू पति प्राण ॥ 
वहुऔरे जगयो बिता, करे कोज तिहहान ॥१३७॥ 
ब्ककं राजोबाच ॥| 
दोहा । 
मति प्यारी इक ओरहै, मारनन मेरी नार ॥ 
उपनिषत सुनामबखानिये,सुंदरहूपउदार ॥ १४८ ॥ | 
चोपाई। 
बहुदिनकी बिछरीहै प्यारी | मोहि असूया ढुःख उर भारी॥ | 
शमद्म जो अनुकूलह होई ।तौउपनिषत संगमम होई॥१३९॥ | 
हेमति तू जगविषे निवारे। एक महूरत मोन सुधारे ॥ 
जाग्रत स्वप्न सुखोपतविला३। मेंप्रबोघसुत लेहु उपाई॥१४०॥ 


१ दूसरीखरीके खेगले अपनेको अपराध्सहित देखकर | २ पतिके मनवांछितकाथ। | 
३ स्त्रियोंकों ईर्षाकृत जोंकोपद्दे ताका नाम मान है तिसमानवालीका नाम माननदै । | 


बोधचंद्रोदय नाटक। 


दोहा। 
उपजतही प्रबोधसुत, करे बन्ध सभहान ॥ 

बन्धनपुक्ति विशजही, परमात्म भगवान ॥ १४१ ॥ 
सवेया। 
छुत आय्यजो प्रमको हृढबंधनहें हृठग्रन्थि महादुःखदाई॥ | 
॥ ता अबला तब संगमते सुतबोधभये बहु बन्च मिटाई॥ | 
| पति नीतभजों तिनसंगमकों अब वेगिमिलोकिम वेर गाई ॥ | 
घुतआय्यनीतरमोतिनसोंममचीतप्रसन्नमयोहरूसाई ॥१४२॥ || 
ऐ राजोबाच । । 
। सवेया । द 
| भामिनि जो यह बातिभई तबे सिद्धमनोरथआज हमारे ॥ | 
हजगआदि सुएक विभू परमात्मजा श्रुतिपुज उचारे ॥ || 
ताहि करे बहुखंडजिनोपुरदेहनमे बह बन्धनडारे ॥॥ 
| चिद्ईशदयों मतको पदहा अबतेईबनेजगभीतरमारे॥ १७३ ॥ | 

अह्यकेजोंभेदकहखद्कअनेकविधि, 

प्राणअंतप्राश्वित ४. कखवाइये ॥ 

विद्यासंहूप प्राश्वितयों अनूपहोइह़, 

जीवब्रह्म एकता सु तबी मोक्ष गाश्ये ॥ 

कारयके सिद्ध हित शांति औ दमादिजेई, 

ताहताह तीरथमे बेगसु पठाइये ॥ 


३ प्राणोंका नाशरूप । ३ बह्माद्वेतसाक्षात्काररूप। ३ प्रवोधक्की उत्पत्तिरूप। 


. [ अ० 285 (२७ ) 


पटक 


(२८ ) प्रवोधचंन्द्रोदय नाटक । [ आं० १] 
ऐसेमतिमान मति पति तौबखानकर, 
गएमौनऔरपिखजाहिसुखपाइये ॥ १४४ ॥ 
। संवेया । 

॥ प्तिसंग विवेक विचारकियो जगभीतरजोजनकोसुखदाई ॥ 
॥ जिहसों समजीवकी बन्धमिटे प्रमात्मसग सुबेग मिलाई ॥ 
॥ तपसातटतीरथजोगभजे उपजे सुतबोध बडो जसदाई ॥ 
| कविसिंहगुलाबसु एहकथा का यह अंक निरंतरगाई१४५॥ 
[। 

शुलाबसिह मति पति मतो, जानमोहभूपाल ॥ 

दभकलादिक पठेगो, तीरथहनन विस्ाल ॥ १४६ ॥ 
हृति भीमन्मानसिंहचरणशिक्षितगुठाबसिहविरचिते प्रबोधचन्द्रोदयनाटके 

प्रथमोंषकः समात्तः ॥ १ ॥। 


| _____  _  इौ: सी मकर ्मलवला सदी शिलिीनिलि मन 
+. इति भ्रीमदुदासीनवस्ये परमानद शिष्य श॒रूप्रखादविरचिता प्रबोधचंद्रोदय नाटफ 
है प्रथमां5फटिप्पएएणका खसप्ताप्ता॥ १॥ 


$* श्रीग्ण्शाय नमः । 
आऔीमुरुभ्यों नमः | 


अथ हितीयोषड्डप्रारंभः॥ २॥ 


"जय (८) ०क७----- 


दोहा। 
असछुरबिदारे जाहि जग, देवनकियो उधार ॥ 
तारघुनायक विमल पद, बन्दों वारंवार॥ १ ॥ 


सवेया ! 


तब दूभको स्वांग भयो अतिसुद्रजाहिपिखेजगशीशनिवाए॥ || 
करसेननहीं सप्झ्ावतहै सभपेखत राजसभा महिआए ॥ | 
घुख एहुकही महा मोहबली सिरहाथघरे जगमाहि पठाए॥॥ 
छत दभ अमातन संगबिचार विवेक कियोवहु होननपाए२ ॥ || 
महामाह उवाच ॥ ४ ! 
सवेया। | 
इह विवेक विचारकियो सुप्रबोध बलीसुतलेहि उपाए॥ । 
ताहिनिमित्त सुतीरथमे, शम औदम आप विवेक पठाए॥ || 
हे हमरे कुलनाशनिमत्त इहे जगम्माहि विरंचिबनाएं ॥ | 
तुव हो३ सुचतउपायकरो जिहते इहनाशनिमित्तमियए ॥३॥ || 
तिन तीरथमाहि बनारसजो बहु मोक्षनिमत्त विरेंचिबनाई ॥ | 
_शिवकी नगरी सुतदंभवरों सुकरो तुम जाइके एहुडपाई॥ ॥ 


१ विषयोमें अत्यंत आरुक्तिका हेतु जो अद्दमम अभिम्न हैं ताझा नाम महामोहदे, 


जप ड प्रवो चर्चद्रोदय नाटक) [ अं०१] 


॥ चह्ढू आश्रमकी कल्याणमिटे जिहते नह मोक्ष सुहोवनपाई ॥ 
॥ बस मोहि बनारस 3.0 नामक तकरयोसमआरेए 
नि दम्मंअवाच ॥ 


दोहा । 
जाहि निवास्त सुमेंकरों, सुनो तिनोंकी गाथ ॥ 
मनमथके उत्सवभजे, छोक निवावें माथ ॥ * ॥ 
कवित्त। 
बाखधू मौननिसबसमद्पनहास 
कामके कलोलनिसों जामिनी बिताइ है ॥ 
चौंदिनीसुरात मनमत्थके इलासभए, 
नारिनके संगछु अनंगसुख पाईहे ॥ 
नाइ प्रातकाल मले अक्षत लगा३ भाल; 
धूरत सुबडो सबलोगनि रिझाइहे ॥ 
दीपत सवज्ञ पुन तापसी बह्नज्ञयह, 
हृव्यवाहहो महम कदी नचुकाईहे ॥ ६ ॥ 
दोहा 
योंदिनम वचत जगत, निप्तमें रसकरसाल ॥ 
महामोह भ्ूपालको, में कृतकीन विसाल॥ ७॥ 
काविरुवाच। 
: दोहा। 
घाम बनारस गेगतट, बेठे दम्म उदार ॥ 
कोइक आवत देखिकर, बोले वचन विचार ॥ ८ ॥ 


१ आपने महानउने की सिद्धि बास्ते छोकोंके समीप आपणकूं अत्येत धप्तीत्मापण | 
॥| करके जो प्रसिद्ध करणा है ताका नाम दुल्भ दे । दे निरंतर हमारा अग्निद्दोत्र है । ॥ 


[आअं०१] 


प्रबोधचंद्रोदय नाटक । (शक 


डा ध्म उदाच ॥ 


. सवेया । . 

॥ कौन उलंध भगीरथिको इत आधवतहे 'सरितातव्माही 
| जवाल मनोअभिमानहकी जन तीनहु लोक असेघुखमाही ॥ 
॥ वाक कहे इहमभांति मनो सुदबावतहै समको जगमाही ॥ 
' बुद्धि बडी दमके उसमें सभको उपहास करे मनमाही ॥ ५ ॥ 
! कवित्त। 

पढ़ा जो प्रसिद्ध देश दक्षणकलेश हर, 
विन हीते आयो यह ऐसे मनआहइहे ॥ 
आय्य अहंकार सुहमारो तहांनीतबसे, 
समाचार लेहु कछ मोहिको सुनाइहे ॥ 

ऐसे मन देभ सुविचार नीके करे १ ब्‌, 
आयो सुहकार चाल हंससी स॒हाहहै ॥ 
अहोबहुमूरख जगत यह छायो सभ, 

ऐसे सुहकार मुख बैनन अलाइहे ॥ १० ॥ 
भव्पांद मतको नजानत अजानलोक, 
नाहि प्रभाकरको मरम पछानई ॥ 
तोतीतिकगर्भीर मत धीरनहीं पारलह, 

| ___ सालकको ततज्ञान कोई नहीं जानई ॥ 

(| मीमांबकभइपाद-ेदा दिकोति निक्न जदयू आए मानेहे ।रप्वेमीमांखाका 
एकदेशी प्रभाकर-देहादिफोंछे भिन्न ज्ञानशुण विशिष्ट हुआ आत्मा चेतन मानेहै। ३ 


कौ मारिक शास्त्रके तत्तको नहों जानते।९ शारिकनामग्रन्थके तत्ततज्ञान कहिये सिद्धांत- 
दी तत्त्व है. ताके ज्ञानज | 


को थी शांवत छुनिके मतमरें दाछुदेयही प्रथम प्रकृ तरू। 
शून्य है। 


(३२) प्रवोधचंद्रोदय नादक। 


वेदव्यांस वाकपति कपिलकणादमत, 

और जो महोदधिको मत कवि भानई ॥ 
महाँवृत्तिना निहारे पुन ब्रह्मको विचार, 
कहा नाम नरपशु सभ ऐसे हमजानई॥ ११॥ 
एह जो पेखये महानमान बोझभर अति, 
महापश्ु बुद्धिकछु अरथकी नाइहे ॥ 
कटियमें पीतांबर अडबतोखूबकरे, 

सामवेद धुनि पुन ऊँचे सुर गाइहे ॥ 
पूछिय जु बात तु रिसात मन क्रोधभये, 
फेरफेर मूठ वेदपाठ न सुनाइदहे ॥ 

वेघुख आचार श्रुतिचारकोी विचारकदा+ 
जीव काके हेत मृढ वेदन बहाइहे ॥ १२ ॥ 
औरणौर गयो पुन कोतुक सुनयो पिख, 
बोलियो इंकार सुगुलाब पहिचानिय ॥ 
नामतो सनन्‍्यास मार्गभिक्षा विलासकरें, 
यही जतीनाम लोक माहितो बखानिय ॥ 


____ ००० 3 जो जप ज वीनलशनिमिशि लि जी शलिलि कि चि 
॥ ९ वेदव्याखका वेदांलमत तथा बाचसुपतिका मत ओ कपिलकृत स्वांख्य शास्त्र क्षा | 
मत तथा फणादकृत न्यायशास्त्र का मत तथा मदोदधि कहिये शेषप्रणीद भाष्यक्षाम्र || 
|| त । २ पाशुपत शास्त्र लंदिता नहीं! देखी तो ब्रह्मका विचार सूक्ष्म होनेते अति कठिन 

है। ३ सच मह्दुष्यरूप पशु है लो शास्त्रमेंभी कहा हैः- , | 


ग्झोक-आहारनिद्र/भयमेथुना नि,सामान्यमेतत्‌ पश्युभिनराणाम।ज्ञानन राणामधिंको ! 
विशेषो, ज्ञानेन दीवा: पछुमिःखमान!:हतिइन खवेमतोंका अर्थ विस्तारभयसेलिद्ा | 
नहीं ४ छुद्ध वेदपाठी ब्राह्मण | ५ शिक्षामाउबास्ते यतीपेणकों अदण किया हे नहीं 
म॒क्तिके वास्ते। ६ 


वी 522:222<------ 


[अंग्प] 3 
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[अं०२] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । 


व -------०-म न मी 


| तो घुडाए नाम पेडित कहाए कछु, 
ज्ञानहूँ न पाए करवेदभाष्यठानियें ॥ 
कीनेहें व्याकुल विदांतके प्रकरणसभ, 
आवतहे हास घुहि यहि सुनि वानिये ॥ १३ ॥ 
प्रत्यक्षेविरुष अरथ माषत वेदांत सभ; 
एकही अखंड ब्रह्म दूसरो न गायोहै॥ 
ऐसे जो विदांतशाश्र मानतप्रमाण मूढ, 
बोद्धनके ग्रन्थनमें प्राथ कौन आयोहे ॥ 
सेवरा सन्‍्यास बौद्ध ग्रन्थ औ विदांत एक, 
भिन्न भिन्न नामइक छलके चलायोहै ॥ 
तिनइूके संग पुन बोले महापाप चढें, ; 
ऐसे घुख भाष पांउ आगे खुडठायोहे ॥ १४ ॥ 
एही शेब पाशुपत आगम सुशैव रति, 
रासभसमानतन भसम लगाईहे ॥ 
पशुहे अदंड लोकमाहिं सुरखंड करें, 
इनसों प्रभाष नर नरक सुजाइहे ॥ 
शैव पाशुपतके निहारे होह पाप अति, 
पेखिये सुनाहि इन एऐपश्वे बुद्धि गाइहे ॥ 
॥ गुलाब सिंह देखिके हंकारकी विसाछ छवि, 
लोगनिके पुंज पुन आगेही पलाईहै ॥ १५ ॥ 
१ नहीं मनको सुण्डाया-पण्डित कद्दाते है परन्तु पण्डित नहींहै। शेप्रत्यक्षाद्पिमा | 
सिद्ध जो अथदै तिससर विरुद्ध अर्थके कहने वाक्े बेदांत शास्त्र सद्भ्रिमाणरूपफर मान- 


तेहें तो बोधके ग्रग्थोंमें क्या अपराध दै अथोद दिनोंकोभी प्रमाणरूप मान्या चाहिये 


यद्द तात्पये है । ३ शव प्रधान पाझुपत व्रत है जिन उपासफोंको तिनका नाएं शेव | 
पाशुपत है। 


>> ७6 “5 >> अं 


(३8) प्रवोधचंद्रोदय नाटक। [अं०२] 


(जिाहटय-पप्क-जयदायारजतटतम्जपपएद2ट.टयलर८र0प्रतटाकट- 


औरठौर गयो पुन पेखि छुछकानो अति; 
अहो बकध्यान पर्टऊजल सुहाइहे ॥ 
गेगनीर धारतट शीतलूसिलासवार, 

प्रोक्ष प्रोत्ष आप कुश आसन बिछाईहे ॥ 
लए अक्षमाल घुख मेत्रतो बिसाल जपें, 
अग्ुलकैमाहिं कुशम॒द्दे सुबनाइहे ॥ 

एही दभवंत धनवंतनिके वित्त हें, 
बीच मंत्र न्यासकर अंशुली हलाइहे ॥ १६॥ 
| सवेया। | 
॥ हकार तब पुन पांइ उठाइ चल्यो झुछकाय पिखेजनआना ॥ | 
॥ है कर माहि चिदृंडघरे घुख छूत बके सुलदे अभिमाना ॥ || 
॥ द्वेत सुनाहि गहे उरमें पुन नाहि अद्वतको रंचपछाना ॥ || 
॥ पंथे उभे इह अछ्ठ भये भनि आश्रम और पिखे झुछकाना१७॥ 
॥ किहको इह आश्रम पावनहे ढिग द्वारन ऊच सुवेध गडाए ॥ | 
॥ सुमनो तिम ऊपर नाचतहें सित्‌ अबर पुज हजार तनाए ॥ | 
इतहै कृष्णांजिन यूप शिला इतते चम्रसा बहुमाँति सुहाए ॥ | 
॥ इत मसल और सऊषलहे इत केशरकुंभ सुचीत बनाए॥१८॥ | 
घृतहोम सुंगय सुधूम बडो तिन श्याम सभोनममंडलकीनो॥ | 
॥ यहे गगसमीप सुआ श्रमहे पिख मोहि सभो श्रम होवत खीनौ॥ || 
॥ ग्रहमध्य बडो घरमात्मकों तिनको यह आश्रम आहि नबीनो॥ | 
॥ सभलछी यह आश्रम पावनहै दिनदोइसुतीननिवास खुखीनो॥ | 
॥ “>> छू >> जज. ८0८य0८य0घयघ४५७ज८5++++६++- 


- ३ रुद्राक्ष माला २ द्वताद्वत उभ। रे काछे सगकी त्वचा-यूप थभा-चमला ः 
| यत्षपात्रविशेष। 


[आअं०२] प्रबोधचंद्ोदय नाटक । 


दोहा । 


ऐसे धार हँकार उर, बन्योचहै तिहमाहि ॥. 

पुरुष निहारयो एक तिह, हूप सुनीजे ताहि ॥ २०॥ 
6 सवेया । 

। मंदलांछततां तब सुदरहे, पुन भाल विषे घसि चन्दनलाए॥ 
। धुज औ उदरे उर कष्ठ उह पुन ओठन चन्दनटीक बनाए॥ 
|| दंग जाबु कपोल सुपीठविषे चिविकेबहुचन्दनटीकसुहाए॥ ! 
|| कैश चूंडकटे कर काननमें सुभनो यह दभइ सोचमकाए २१ || 
| सुभले अब याहिसमीप चलों इमधार चले मन सूष घनेरे ॥ | 
ढिगजाइ उठाइ भलेकरकों छुख एहकही कल्याण सुतेरे॥ | 
बन देभ हूँकार कियो घुखते इम वारतहे नहि आड सुनेरे ॥ | 
इतनेम्नहि आश्गए बहुबालक बामनवाकसुनोतुममेरे॥ २२॥ 
दूरहि ठाढरहो द्विज जू इह आश्रमकी गति तोहि नजानी॥ 

| पादपछालन आप करो घरभीतरझ जछू छेहु सुपानी ॥ 
तो इमआश्रम पांउधरो इम कोन बरो बहु एहबखानी ॥ 
॥ कीधभयोसुहकारबड़ो इहभांति सनी बटुकीजबबानी॥२३ ॥ | 
हकार उबाच ॥ 


| हक 
' संवैया । क्‍ 
। हाविधि कौन कुदेशअए जिहदेशन याविध लोक बेहे ॥ 


( ३५ ) 
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| कीविदलोक प्रसिद्ध बडे हमसे जिनदेशन आतिथरंहे ॥ 
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|. खत्तिकाके बिदुकर चिह्वित है शरीर जिलका। २ शिख।। ३ द्म्भका शिष्य। ४ |. 

| आपण अ नष्ट वरुण विषे तथा परके अनिष्न कर्ण दि अवृत्ति फरावगेहाय ज्ञो 


' अभिज्वछनरूप अंतःकरणकी वृत्ति विशेष है ताका जाप्त अद्दझ्भार है। 


(३६ ) - प्रबोषरच॑न्द्रोदय नाटक | क्‍ [ अं० २] 


॥ आसन पाद जले अर्गा तिनके हित नाग्रही पुन लैहे॥ | 
नाहिछुदे जल मडलको हम और सुदेशहि जाइ वसहैे॥२७॥ | 


कावण्वाच ॥ 
दोहा । 


करकी सनी दभकर, कीनो ताअंस्वास ॥ 
इह जनावत थिररहो, काहेमये उदास ॥ २५॥ 


स्वेया । 


तब बोलमुखोबढ़ एहकही गुर याविधिते द्विज कीनबखाना॥ || 
ह भेयो तव आगम दूरहिते हम ना कुलशीलसुतोहि पछाना ॥ 
॥ सुनि यह बात हंकार बली झुखभाषत है उरमे खुनसाना ॥ 
हमरो कुल शील परीक्षनकेअबलायकघूढ सुतो हिप्रमाना२६ ॥ 


दोहा। द 
: मुन सूख अबतें कहों, गोड प्रसिद्ध सुदेश ॥ 
राठापुरी प्रसिद्धहे, पेखत हरे केश ॥ २७ ॥ 


कबित्त । 
भ्रश्रेषशनाम पुन ताहिमे प्रसिद्धधाम, 
ताहिपति तात मम छोकमें बर्खानेहे ॥ 
ताहिके जपूतहें सुपूतऔ कुलीन बडे, 

. देशनप्रसिद्ध लोकलोकमाहि जानेहे ॥ 
तिनमे विवेक विनय चेरय अचार शील, 
प्रगट उदार मम कोविद प्रभानेहे ॥ 

गाया 98)...“ 


_[अं०२] प्रबोधचंद्रोदय नाटक ! ( ३७ ) 


सोह हम आए विधिलोककिधोनएभये, 
भयोसु अचभ जनमोहि न पछानेहे ॥ २८ ॥ 


. दोहा । 


सुनत बात पुनदेभयह, बढुकी ओरनिहर, 
सैननहीं समझाइयो,देहु पादहित वार ॥ २९ ॥ | 


| सवया । 

॥ ताम्रचटी बढुले करमें पुन उनलवारि सुपूर लियायो ॥ 
ताम्रचटी करे भगवेत करो पदक्षालन एहुअछायो ॥ 
॥ इंकार क्यो हम रोंवकरें,जगकाइंको नाहिबनेसुदुखायों ॥ | 
॥ घोशकिपांड सुआश्रममें बरनेहितताहि सुपांड उठायो॥३०॥ 

॥ देभे तबे पुन देतचबाइ चढ़ाइ श्रृंए घुख एह. अछाए ॥ | 
| दूरहि पाँह गडायरहो द्विजमूडकहाढिग आवत थाए ॥ 
॥ वेतन स्वेतकी बिंदुसुनो पसरें इतते उत वायुचलछाए 0७ 
| अल्नण्य अपूर्व एहु पिखी सुहेकार कह्यो मनमे खुनसाए॥३१॥ 


दोहा । 

बहुर बठुघुख बोलियो,ब्रह्मण्यइ सोही होहि ॥ 

उत्तम द्विजयालोकमें, कबकब पेखे तोहि ॥ ३२ ॥ 
सवया। 


॥ भवभारतखंड महीप जिते पदपेकज नाहि छुह्ें डरपाए ॥ 
॥ पदकंजसिहासन भ्ूतलकेढिंग आसनभेनिज मोलझुकाए ॥ 
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१ दम्भने दन्‍्तोंको दघाय श्षकों चढाकर बढ़ बालकके प्रति देखा तब बढुमे अहद 
॥ फारक प्रति कद्दा। २ दम्भके चरणक्मलकों। 
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( ३८ ) प्रबोषचंद्रोदय नाटक । [आअं०२] 


-€<<> क् ब् स्स्न्न्न्नेंेेें232ं2फ::5% न | 
घुकटामणिकी सुमैरीचिनके पद वारजआरती दीपजगाए॥ | 


दोहा । 


के हकार:सुमनविष, कीनो हे विचार ॥ 

मनी सुयाही देशमें,दंभ लयो अवधार ॥ ३४ ॥ 

भेवेतु तथा इह आसने, में अब करों निवास | 

उहूनिवावेताहिने, आसनबैठनआस ॥ ३७ ॥ 

में मेवे बोल बहु, ऊचे कीन प्रकाश ॥ 

आराधपाद आसनइहे, और न करे निवास ॥३६॥ 
द धवेया । | 
तब बोल हंकार सुएइकही मनभीतरकोप भयोअतिगाढा ॥ || 
दक्षिणदेश प्रसिद्ध बडो तिह भीतर शुद्धपुरी इकराढा ॥॥ 
सुनहोतिनमाहि प्रसिद्धवध्योगुरुके कुलबासकरयोअतिपाढा॥ | 
हमजो नहिं आसन लायकरें कह तेंगुरु कौन बह्यांडतेकाढा॥ | 
सुन मूर्स कान भले धरियो इक और प्रसिद्धकहौंतव बाता॥ | 
द्विजको विद लोकप्रसिद्दबडेसुबरीतिनकी दुहितांबिष्याता ॥ | 
कुलउ जेलजानि मरालनकी,तिनके सम नाहिं अहे मममाता | 
| तिसतेहम लोकनमांहि बडे हमरे सम नाहि अहे बम ताता३ट | 

मम:सालकमित्र सुमातुलकी दुहिता इक और भलीजगगाई॥ | 

॥ तिनकेव्यभिचारकीझूठकथा शठ्लोकननेजगमाहिं अछाई ॥ 
॥ तिनके निजमाहिसंबंधपिखे मति ताहिसमे अतिमे खुनसाई॥ 


0905८ 6: छत्जकछलज छ आआ कणण गुरु । ३ कम्या। ४ श्याल्‍््क (१घाछा)। - 


इनके ढिगजाइ निशकसुनो मतिभूलगईद्विज तू खुनसाए३३॥ | 


निज:नारि मनोगत जीपिणमें सुमृढ बदू घर नाहि टिकाई३९ ' 


[अ०२] प्रबोषचंद्रोदय नाटक ।. (३९) 


। पड यह बात सुदभ बली मनभीतरसों अतिसैखुनसांने ॥ ॥ 
॥ द्विज तू निनञअजलता अपनीजगभीतरयाविधिमो हिबखाने॥ | 


॥ सुन मोहि महात्मलोकनमें द्विजगयसु तोहि न रंच पछाने॥ ॥ 
| कछ आहि अपूर्व उजलता ममभीतर सो चतुरानन जाने॥४ ०॥ | 


| हम एकसमेबिधलोक गए घुनि मो पिख आसनते सुठफाये॥ ॥ 


| हृह ठोर बसो झुनिबूंद कहें बहु आसन ना हमरे मनभाए ॥ | 


| बिधि आप सुगंदकरी घुखते पुन गोगरसोंनिजजानुलिपाए॥ 


। करजोर भलीविधि आदरके तिनऊपर मो हिबिरंचिबेठये४१) । 


दोहा । 


बहुर हकार सुबोलिया,दांभिक ब्राह्मणजान॥ 

कह विरंच पुन नर कहां, कीनो झूठखबखान ॥४२ ॥ 
अथवा यह द्विजद्भहे, ताहीकीन उचार ॥ 

ऐसे मने विचारकर, भयो क्रोध हकार ॥ ४३ ॥ 


सवया। 


। कौन सुरेख॑रको विधिहे, ऋषिकौन सुनो किहते उपजाए ॥ । 


| मे तपको फल जानत ना सुन बामन तूं मनमें गरबाए ॥ ॥ 
। कोटिसुरेश्वर विरेचिसुनीपद पंकज मोहि परे ढरपाए ॥ | 


। 


॥ के आस्तिफपुरुषने कृतक नदींकरना फार्देतें,जेसे प्रपचक्की डर्पशिसेछेकर प्रत्य प्यन्त_ ः ु 


॥ रिपिकी उत्पत्तिकीश्मिकही सुपुराननमाहि सुनोमनलछाए४४ ॥ 


१ शपथकूरी । २ इंद्र अहिस्यागामिहोनेते कछु महीं तथा ब्रह्मा स्वक्वन्यागामी दोनेते || 
सोभी कछ नहीं | ३ यद्यपि पुराणोंमें ऋषियोंकी जन्मभूमि उक्तरीतिले कद्दी है। तथापि | 
अद्दफारको आसुरी सपतरम होने कर गचले तथा अपनी सामथ्यके जनावन अथ खर्च ॥ 
ऋषियोंको नीच खियोंले जन्मरूप हेतुकर निकृष्टता(न्यूनता)सूचन करी ताको सुन 


इंद्रादि देवता परमेश्वरने संसास्मयादा्थ स्थापन फंप्यदे तेस व्यास वसिष्ठांदि- 
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(४० ) प्रवोधचंद्रोदय नाटक । [आअ० २] 


ण्छऋषछछऋ्तन्न्लनननननससससकसससकननर्र्र्ज्लर्र्ड्ड ीटशय, 


॥ ऋषिश्ृंग मृगी कुशकौशिकऔंगजनीहस्तामलजूं उपजाए॥ 
| वारवधू सुबसिष्ठ जए दुहिता पुन झीवरख्यास उपाए ॥ 


॥ शशिनारिविषेऋषिगोतमज पुन मांडवर्मेंडकिते निकसाएं ॥ 


॥ तन्‍या सुचंडाल पराशर जूरिषिऔर मतेग मतेगनिजाए ४५॥ 
॥ तब देभ विलोक अनंद भयो, यह आये मोहि पितामहआए॥ 
॥ नाम हंकार कहें जिनको, इन पेखनते मनमें बिगसाए ॥ 
॥ आये लोभकोमें सुतहों, मम्म दंभकहें तव लछागतपाए ॥ 
॥ दकारधरियो सिर हाथ तबे,सुतदीरघआयुबडेसुखपाए॥४६॥ 


संवेया । 
| काल वितीत भयो बहुतो सुत याजग्मं हम हैं सुबुढाने ॥ 


द आज अनंद भयो पिखते सभ अंगनमो तुम हो चिलकाने १७॥ 


॥| “महानकषिभी परमेश्वरने सेसारमयोदाथ स्थापनकीयेहें इस्ीवाखते अनेक जन्मक- 
मौंक़रके छोगोंको अपनेभ्रपने धर्ममें नियुक्तकरेंद तथा आपभी आचरण करदे परन्तु 
| तिन जन्मकुरमांदिकोंकरके आत्मज्ञानका बाघ होवैनहीं तथा मोक्षमी अबश्यहोवद 
| याअभिप्रायचाक्ता व्यासभगवानका स्रहै तथाचसूत्रस-(यावदधि क्वारमवस्थितिराधि- 
॥| कारिकाणां) अथे यहः-सूष्टिके आदिक्कारूविषे जगतब्पवहारके चलावणेवास्ते परमें- 
| खरने स्थापनफब्ये जे इंद्रादिदुबला तथा चखिष्ठ भुगु नारदादिफ अधिकारी पुरुषहे 
| तिनअधिफारीपुरुषोंकूं जितनेफालूपयेन्त सोभधिकारहोवैद तितनेकाूपयरत तिनोको 
| स्थिति द्वोवेहै ओ मध्यका विष किसी वर शापके वशत्ते तिनअधिकारीषुरुषों कू जन्मां- 
॥ तरकी म्राप्तिहएभी आत्मज्ञानका बाधदोवैन्नहीं तथा ताअधिकारीकी समाप्तकालूविषे 
॥| तिनोंकू मोक्षमी अवश्य होवै है इति।इखसूत्रप्रमाणसे महानऋषियोंका जन्मकर्म सघ्ार- 
॥| मयोंदाथ दोनेतें अदेकारक्ृत निकृष्टता (न्यूनता) नहींहै; कितु,उत्कृष्टता अधिक्षता है 

यह तास्पयार्थहै । 


| द्वापरअंत समोहि पिखेतव बालहुते तव अंग माने ॥ 


॥ नेनन मंद सुडीड भई इहिकारणते सुत नाहिं पछाने॥ | 
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[आअं०२] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । (४१) 


॥ तब आहि कुमार सूजूठ बडो कह आनंदसों जग भीतर सोई॥ 
| तब दम्भ क्यो इंह ठौर बसें बिन ताहि नमेंजग जीवन होई॥ 
॥ तव मात पिता तृष्णा पुनल्लोभ कहो खुखसों जगभीतर दोई॥ 
॥ पुन दम्भ कह्योमहामोहकी आयसु पाह बसे इह ठौरस॒ओई४८ 
॥ आप कहो किह कारणते इह ठौर प्रसाद कियो तुम आए ॥ 
॥ हैकार कह्यो खुत मोह महीपकों गोप संदेश सुहै हम र्यांए॥ 
॥ चाहत ताहि विवेक हते निज कान सुने सम छोक अलाए ॥ 
॥ वा बिरतांत सुनावनके हित आवनमोहि भयो समुझाए॥४९॥ 
॥ तब दम्भ क्यो खुखंसंग अए तव पेखनते मम देह सिरानी ॥ 
॥ मोह महीप सुआहइ इहाँ सुरलोकहिते जन एहु बखानी ॥ 
॥ मोह महीप शिरोमणि जूशिवकी नगरी सुठई रजघानी ॥ 
| सभलोक कहें घुखपंकजमेंमम आपसुनी यह बातसुकानी १० | 
॥ हकार क्यो किहकारणतें बहु लोकपती इंह ठौर बसाए ॥ | 
॥ दम्भ कद्यो इहि कारण है सुविवेक कहूँ जग होन न पाए ॥ 
॥ बोध उदे यह भ्रूमि बनारस वेद पुराण इहै घुखगाए ॥ 
॥ झुलनाशकबोध निवारणको इह ठौर निवाससुमोहिठहराए* ३ | 
| हकार डरे सुनि बात इहे शिवके पुर बोध सुकौन मिटाए ॥ 
। तिनठौर बसेसब जीव जितेसुखसों शिव ताहिकेवन्धछुडाए॥ 
। १ तथाचाथवेणश्रुत्तिः-ममूषोदिक्षणे कण यस्य कस्पापषि वा स्वयघ्र ॥ उपदेक्ष्यस त 
| मेत्रे ख सक्तो भविता शिव। २ तब ज्ञान भवेत्पुंलां सम्यक्काशीनिषेवणात्‌ | अथ यह- 
॥ -शभीरामचन्द्रजी कहतेहें:-हे शिव!जिलकिसी मरणहच्छु पुरुषके कणमें स्वय (आपही) 
॥। तिस मंत्र(तारक)का उपदेश करोगे लोपुरुष तारकमंत्रो पद्शजन्य ज्ञानद्वारा मुक्त दोवे 
|| गा। १ | ब््मास्म्येक्यकक्षण जो ज्ञान सो परुषोंकों सम्यक् काशीके छेवनसे होवे 
(| गा। ३ | 


$ / 
# 


33 _#*#लेंंलिजिओं 


23००2 


(४२ ) प्रबो धर्चद्रोदय नाटक । [आं०२] 


॥ अंतसमें करुणाकरके सभ कानन तारक मंत्र सुनाए॥ | 
॥ सभ पाप मिटे शिव पेखनतें क्षणभीतरजीवन बोध उपाए«२॥ | 
॥ तबदम्भ क्यो इहवात सही पर होवतना सभजीब मझारा ॥ | 
| तिनको नहिवोधकदाचितहैजिनके उरकाम छुक्रोधविकार | 


गण ० या 3 अप मो 


१ श्रुति: | देहान्ते देवस्तारकसपदिशति स्मृतिरपि- मुमूर्षो मणिक ण्यब्तरधोंदक 
निवाखछ्िनः ॥ अहं दिशामि ते मेत्रे तारकंत्रह्मसंज्ञक म्‌॥ अर्थ यहः-देहाग्तकालमेंमहादे- 
वजी तारकमंत्रका उपदेश करतेहें ॥ तथा म हादेवजी कहतेहं:-हे प्राणी]मणिकाणिकाके | 
|| अन्तर अधे जछमें निवासकरनेंबाल्ेअर्थात्‌ आधेशरीरको जछमेंरखनेवाले तथा मरणकी || 

एच्छावाले तुमको में ब्रह्मखज्ञक तारकमंत्रद्याउपदेश करताहू इति ॥ इस कहनैकरथह || 
अथे सिद्धभया कि काशीमें मरण जन्तु मात्रकों साधारणतयासुक्तिका हेतु है यहआ६- ॥ 
॥| कारने दम्भके प्रति कद्दा-तारक्षमंत्रका अधयह हैः-सखारले भयभीतपु इषों की जो-्तारै ॥ 
( म॒क्तकरे ) खो तारक मंत्र कहियेहै । । 


३ तब दम्भने अहंकारप्रति कह येवाता खत्यहै परन्तु भारत औ पुराणमें यह लिखा । 
६:-आोक-यस्य हस्तौ च पादौ उ मनख्ैवसुसंयुतम॥विद्यातपश्च कीलिंश्वसतीयफर- | 
॥ मश्ल॒ते॥९ अद्ाम्भिको निरारूंबो रष्याद्ा रोजितिद्रिय॥विश्लुक्तःसवेसंगेयेःखतीर्थफलूम- | 
मश्ल॒ते॥ २ ॥अथे यहः- जिसके द्ाथ तथाचरण निषिद्धक्रियारहितहैं तथा जिसकोतीर्थ || 
माहात्यका ज्ञानदै ओ कृच्छुचान्द्रायणादि तपसद्वित दै तथानिष्पापकी लिंवाला है सो |. 
तीथंमद्दात्मयोक्त फलको प्राप्त होवहै ॥ १ ॥ जो पुरुष दृम्भरदितदे तथा आश्रयरद्दितहै | 
तथा अब्पाहारी है तथाईद्रियजित३ औ सवसंगखे रद्ित है खो तीर्थमाहात्म्योक्तफलकों ः 
प्राप्त दोवे है ॥ २ ॥ यद्यपि भारतपुराणमें ऐसे छिखाहै तथपि छोक-नाविशुक्तो मृतः ! 
कश्चित्ररक यातिकिल्बिषी ॥ ममालुग्रहमासाय गच्छत्येवपरांगतिम ॥१॥ वाराणस्पां ॥ 
स्थित्रों यो वाफामरोषरतः खदा॥योनिप्रय्यापिविशादी वषोणाअयुतत्रयम्‌ ॥ २॥ पुनस्त ||. 
बवनिवसच््ञान शाप्तोत्यलुत्तमम्‌ ॥ तेन ज्ञानेन संपन्नो मोक्ष प्राप्तोत्यजत्तमसु ॥श॥अथ | 
यहः-महादेवजी कहतेदः-अविमक्तलंज्ञक काशीक्षित्रमें मराहुआपुरुष पापी भी है हौभी 
|| नरकको प्राप्त होवे नहीं किन्‍्तुमेरे अज॒ग्रहकूं प्राप्ततोयक्कर परमगति(मोक्ष)को ही प्राप्त 
|| दीवे३ै ॥ ९ ॥ तथा जो पुरुष काशीमें स्थितदुआ। सदाकामकोधादिकोंमेंद्ी पीतिवाल | 
॥| दे सो पुरुष दीनअयुत ३०००० तीसइजारव्पयेन्त पैशाचयोनिको घाप्त होयकर ॥२॥ । 
| -छुनः तिलकाशीमें बखवाहुआ अजुत्तमज्ञामको प्राप्त होवै दे तथा तिखज्ञान कर 
॥| आअउत्तममोक्षकोदी प्राप्तदोवैड्रे॥२॥अयुतप्रमाणपैशाचयोनिको प्राप्तहोवैहै 


उम्पन्नह- | 
याकाभाव- | 


व्य्य्श्व्य्य्प्य्य्य्प्प्प्ख्ज्ज 


[अ०२] प्रबोधचंद्रोदय नाटक। (४३ ) 


जिनकेकर पाद मनो बस है; तपकीरतिसों जगहे उजियारा॥ | 
वहुतीरथको फलपावतहै, यह भारत और पुरान उचारा॥ ५३॥ ः 
दोहा। 
वेत्रपाणि आए तब, कंजक पाग अनूप॥ 
नागरजन आए सुनो, महामोह जगभूप ॥५४ ॥ 
। सवेया।  , 
चन्दनके छिणकावकरोमणि फाटक हेम सुबेद बनावों ॥| 
| गलयत्र सभे ग्हखोलिदिज तिनभीतर कुंकुमगघ मिलावो॥ | 
॥ आह उनवारकरों मजमोतिनहास्तूडी लटकावों ॥ | 
॥ राक सरासन चित्रधुजासभसौ धनकेसिस्माहि झुलावो॥५५॥ ; 
। कवित्त। 
फेर देभकद्यो महाराज हैसमीप आए, 
चलिये अगारी सनमान अति कीजिए ॥ 
क्यो है इंकार तुम भलोही उचारकियो, 
हजीए तयार सुडपायन को दीजिए ॥ 
जाइके उपायन सुपायनके माहि घरी, 
जोरकर क्द्यो यों बनारस पिखीजिए ॥ 
आए महामोह भ्रप पुरीमें प्रवेशकियो, 
विविध विश्वति प्रवाससो सुहीनिए ॥«६॥ 
-“+.+-++-++--२--+ ००००“ अब] 


| ४ 
॥ “यह दैः-काशीमें मरेहुए पुरुःको भेरवीयातनाले पापका फछ थोड़े 
)॥॥ जावेंहें औ क्वाशीले बाहरमर धुरुषकोयमयातनाखे पापका फछ चि 


॥ जावेहे यह विशेषता है भौ(नाविस्चक्ो मृत) इस ली 'इस पदक- ६. 
॥॥ सभी ज्ञानप्रदान रूपालुग्रहण है. यात/(ज्ञानादेवठुकेैवरथम) इत्यादिश्रुत्तियोंसिभी विरोध 
| रोने नहीं हाति | १चोका । रेभेद॥..... : /> का: 6 


कालमें भोगाया 
रक्ालमें भोगाया | 


श्वसन 


| ४४ ) प्रवोषचद्रोदय नाटक।._. [आअं०्२] 


- 


महामोह भ्रूपसु अनूप पिख हसे अति, 
अहोजडबुद्धि समलोक बोरानेहै ॥ 
लोक परल्लेकमाहि भोक्ताअनूपसुख, 
देहते विभिन्न मूठआत्मा बखानेहे ॥ 
आकाश तरुफूल नविस्ताल फलआश॥, 
करें कहो नभफलूहको स्वाद किनजानेंहे 
भयेखोटे पंडितपखंड सुचकाए जग, 
_बोल्सुकपोल लोग सगरे ठगानेंहे ॥५७ ॥ 
जोई जग नाहि ताहि वस्तुको सुआहिकरें, 
भयेहे बचाल्याक मृषावेद मानई ॥ 
चारवाकनके वाक सत्य ताहिडो असत्यकहें) 
भये मूललोग ताहि निंदाक़ों बखानई ॥ 
अहो तत्व सारको बिचार तुम आपकरो, 
काटे तनशीश हगवाही ओर ठानई ॥ 
तनते न्‍्यारो जो पधारे जीवपिख कोई, 
तबी तनु भिन्न यह आत्मछु जानई ॥ «८ ॥ 
लोगनिको वच पुन वेचो निज आत्मको, 
शीतजलनाइबृत आत्मतपाइहे ॥ 
नाक छुख पाद पान देह हैं समान संभ, 
मनमे न आई कम वर्णको बताहहे ॥ 
_ आपनी पराई नारि संपदा बताई श्रुति, 
नाहि हम जाने सठ भेदकों अलाइहे 


[ अं० २] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । ( ४५ ) 


नारि धन भोग पुन पापको विभाग यह; 
आपनो परायो बलहीन घुख गाइ है ॥ ५९ ॥ 
आत्मा शरीर यह धीर चारवाक कहै, 

आगम प्रमाण एकताहिको सुलेखिये ॥ 

भूमि जल तेज वायु तावसो बताइदएं, 

जाहि मे प्रमाण प्रत्यक्ष एकपेखिये ॥ 
नारिनकों भोग और दृव्यको संयोग जोई, 
यही पुरुषोर्थ न और कछू देखिये ॥ 

चेतन सुभूत होई नाहि पर लोक कोई, 
मोक्षविनव्ृत और दूसरो न पेखिये ॥ ६० ॥ 


कवित्त। 


यही मनधारघुख बुद्धने उचारकीयो, 
उत्तमसिद्धांत चाखाकको पढायोहै॥ 
चारवाक शिष्यनपर शिष्यन पढाइ सभ, 
यही सुसिद्धांत लोकभीतर चलायों है ॥ 
एसे सुन चाखाक चारवाकशिष्यलिये, 
पैखत समाज राजसभामांहि आयो हे ॥ 
शिष्यकी बुलाय सप्मझाय बात एडुकही, 
दडनीति विद्या और कछु गायोहे ॥ ६१ ॥ 


३ पुरुषार्थरन कहतेंदें। २ अर्थंकामी परमपुरुषार्थों न धर्मो नापिमोक्ष)। अथे यह 
॥| दे-धन तथा काम दोनोहि परमपुरुषाथ & चारवाकके मतमें न धम है न मोक्ष है । 
| 3 देद्पातही मोक्ष है। ४ राजनीतिददी ब्याह | | 


कृतबिथों तनके जगलोगठगेघु बएहुकहे विधिबेदबताए। ॥६४॥ | 


॥| गुदुखान सुपान हिमप्राणप्रिया सुखसो पुरुषाथ आपअलाए ॥ | 


_ / 54६8 8 अप द (४६ ) प्रबोधचंद्रोंदय नाटक । [ अं० २] 


च्त्््टेेेें2 2 3 


की 


शिष्य उद्मच। 
दोहा । 
वेदतयी गुरुइशक्त, विद्या कहें उदार ॥ 
वेदनसों कच्यो जजन, पाए स्वर्ग अपार ॥ ६२ ॥ 
सारबाक उवाय ॥ 


धवेया । 


॥ घरतकोी परलाप सुनो यह वेद्ज्यीजगमाहि बखानी ॥| 
॥ याचक यग सद्वष्य विनाशक ए स्प॒रकछोक जिवावत प्रानी ॥ | 
4 तो वहु दाह दहे दुमज फल थ्रलहें वहुरीति समानी ॥| 
॥ है न कछ सुकपोलकही घनवेचनके हित एह कहानी ॥६३॥ 

| झतश्रा्ध इहां सतजीवनीकों पुनजो प्रलछोकविषे तृप्ताये ॥| 
॥| जलगगदए तबहीं जगमें कुरुजांगलखतनकों विगसाए॥॥| 


शिष्य उवाच । 
29%] 
सवया । 


॥ इह तो पुन तीरेथकार जिते किहकारण भोगनते डरपाए॥ । 
|| जग सूखतज बनजाइ बसे, तय दीरघसो निजदेहतपाए ॥ | 
| जगभोगनत्यागसुयोगभजेसुखहेत इंहेविधिआगमगाए॥६७॥ |. 
| ९ वंश्वकका अनथवचनयेदेद तीनो है। रे बह्त्विजः-यज्ञ, होमादि-दृव्य पुरोंडाशा- । | 


है| दि-प्राणि यज्पान | रेनिवोण | ४ बदानेक़ों कप्के वा वश्वतप्रश्ञास करके । ५ग्मग्य । 
| कार ॥ * 


[आअ०२ ] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । (४७ ) 
मिल अधीन लकलकिए 27०० 2 कक ता 

चारवाक उवाच (| 

सोरठा । 

धूरत कीन प्रढाप, आगमनाम सुताधरे ॥ | 
आशामोदक थाप, सूख तृत्त सहोवई ॥ ६६ ॥ 
सवया । क्॥ 
क्‍ हग दीरघ अंजनशाम खिरेजन नीछ सरोरुह है विगसाए ॥ | 
॥ नेवनागरयानवनाग कछा अलिके अलिसीसुकपोलछुहाए॥ | 
॥ *ह ताहि अलेगनसे जनमें कह पावक पंच सुदेहतपाए ॥ | 
| कह विजन भीष अहार कहां उपवासनके सठ देह सुकाए३७॥ | 
ः शिष्य उदाच ॥ 
बिल चोपाई । 
॥ है गुरुग्रेथकार हैं जेते । ऐसे वचन बखानें तेते ॥ । 
॥ उ“खविमिश्रित खुख संसारा। ताते ताको करो प्रहार ॥६८॥ | 
कापरुवाच 
दाहा । 
सुनत शिष्यकी बातको,हसे सुबालक जान॥ 
चाखाक पुन युक्तिसों, आगे करेबखान ॥ ६९॥ , 
है उवाच || 

् सबंया । । 
। दु:खसंग मिले जगके सुख जेवृहि दूर तजो इहभांति बखाने॥ | 
। | निखुद्धि महापज्ु हैं हम जीवन के परतारक जाने ॥ | 
| सिततंदुल जे, तुखसंग मिल तिह नाहि तजे जन जे सुरंज्ञाने॥ 
। इहभोति लोकायत वाकसुने महामोहबली मनमे विगसाने३० ॥ 


१ वश्वक | २ >त | ३ देवज्ञानी । 


(४८ ) प्रबोधचंद्रोदय नाटक । [अन्र] 


महामोह उवाच स्वपत्नी प्रति। 

सवेया। | 

माननि .काननमाहि सुनो यह वाक प्रमाण महासुखदाई। | 
माहि निदाघ मनो बरषा तिमकाननकों सुख शीतलताई ॥ | 


सानंद ताहि विलोकनके नृपमोह बली १ह बात अलाई ॥॥| 
॥ आहि लोकायत सज्जनमे इन वाकनके उरमें हरघाई॥ ७१ ॥ 


दोहा । 
._तिह औसर आयो तवे,चाखाक प्रधान ॥ | 
पेखि समीप सुजाइके, कीनो एहु बखान॥ ७२ ॥ । 
ि चाखाक उदाच ॥ | 


चौपाई। 


॥ जयजय महाराजजगकारण। तुम जिश्वुवनके हो प्रतिपारण ॥ | 
चाराकपद करे प्रणाम। सवक सदा पछानो नाम ॥ ७३ ॥ | 
महामोह उवाच । । 


चौपाई । 


चाखाक सुखसों तुम आए। बहुत कालके द्रशन पाए॥ | 
सतयुग त्रेता भयेबितीत । तुमरी सारन पाई मीत॥ ७७ ॥ | 
द्वापर अंतभ३ कछ सारे। कीटभदेस वसतहें प्यारे॥॥ 
बेठो इहोँ समीप हमारे । समाचार कछ करो उचारे॥ ७«॥ | 
_ १ ओीष्मऋत॒में ।२ पृथ्वी” ९ ग्रोष्मकतमें ३ एथ्वी) अप ऐज बाद इन चारोको नो गाने | 
चारवाक॒दे ॥ / 


[अं०२ ] प्रबोधचद्ोदय नाटक । | 


(४९ ) 


गज उवाच | 
चौंपाई। 
समाचार सुनिए सभदेव। प्रशुकोड निखिल बतावो भेव ॥ | 
पश्चिम देश बसे सुखधाम । सोशंग कलि कीन प्रणाम॥७६॥ ॥ 
महामोह उवाच । | 
चौपाई। 
चाखाक मम करो बखाना। सबविधिहे कलिको कल्याना॥ || 
मम प्रताप अति अहरागी ।कलियुगहैजगम बड़भागी9७॥ । 
चारवाक उबाच ॥ ] 
चोपाई। .॥ 
तब असाद सबविध कल्याना । तेजवंत जैसे भगवाना ॥ । 
| कीनेकाज करन नहीं रहे । तव पद्सूल दरसको चहे ॥७८ ॥ | 
तुमरे वाक सु सिर्पर धारे । दुटनके तिनमूल उखारे ॥ 
तुम अ्रसादम॒द्ति अतिभयो । दरसनसंदर अतिहरषयो ॥७९॥ | 
दोहा । | 
धन्य कलि तब दासहै; करे तुमारे काज॥ 
तव पद पंकज वेदना, करे जगतके राज ॥ ८० ॥ 
महासोह उवाच । 


दोहा। 


१॥ | 


॥ नतत्त्त्त्लव्त्तत्त्च्च्त्तततत्च्त्त्तततसनलललकह्क्तन ततततततन 7 
--्+स्लफ--_-फ्-सस_ 


१ दोपाद। दोजातु | दोहस्त। हृदय । शिर ॥ 


हा 


(५०) प्रवोषचंद्रोदयनाक। | आअ० २] 


दल्ह्द्स 


चारवाक उवाच । 
सवेया । । 
॥ वेदनके पथदूर तजे सुयथेष्ट चेषमे नरपागे ॥॥ 
॥ आज वैरागकी कौन कथा त्रिणलोइई कंचनस जनछागे॥ 
॥ ना कालिना हम कारणहें, प्रश्चुके प्रताप भये बडभागे ॥ 
॥ जो घवत महंत महाजन तेरतिनाहकि पांड परागे ॥ 
॥ दिशिउत्तर औ पुनपश्चिममे यह बेदतरई कलि दूर निवारी॥ 
 दिशि दक्षिण पव वेदत्यी तनपालनकेहित हें द्विजधारी ॥ 
॥ सम औ दमकी तह कौनकथा जिह देवसमान भई ग्रहनारी ॥ | 
॥ अबकाज संपूर्ण सिद्धभये, सुविवेकहिकी जड सूछउपारी८डे॥ | 


चौपाई। 


॥ अग्िदोत्र पुन बेद विसाछा | औरबचिदर्ड मसम पुनभाला ॥ | 

॥ बलमतिहीनजीवकाकारण ।धरे बृहस्पतिकीनउचारण॥८४॥ ॥ 
॥ जीवनहित जन बेदबिचारे। ताते कारज भेये हमारे ॥॥ 
। कुरक्षेत्रादि तीरथ के माही । प्रबोध उदे स्वमेंह् नाही॥ ८५॥ | 
! महामोह उवाच । 


4355 चोपाई। 

॥ चाखाक कलिमहा प्रबीन | मप्र हित भुजब॒लू घरे नवीन ॥ 
॥ ताधुन॒दडकाज मम सरे। तीरथबडे व्यथ तिनकरे॥८५॥ 
॥ अब मोको निह चिताभई । तीरथबोध सक उर गई ॥ 
॥ ग्रहमहि नारि सुतनके सगा । कहाहोइ तह बोधप्रसगा॥<७॥ 


विश 44 अल 377 3230>:-7 2-77: 7० टन सस-स2स न न 
. ३ परस्त्रींगमन मद्यपानादिरूप अविद्वितचेष्टामें नर प्राप्तई । जज 

नपण्ड के दे र खतका 
पिण्ड । २ मन काय | दाणझूप ॥ कर 


[ अं० * ] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । बम की ४ 230 68.::200) ) 
न ननऋएऋचऋखऋऋछननन>न्‍>न्‍ज्ज्ज्जेलेेससससस22 नम पर 
! चारवाक उवांच । | 

एद्ोहाः # की ४ 
तब पदपेकजकोलिखी, कलियुग पातीआप ॥ 
याको आप बचाहये, राजन रविग्नरताप॥ ८८ ॥ 
| चोपाई। 
॥ याविधिसुन्योभूषति जबही । पातीलगो बचावन..तबहीं ॥ 
॥ वाचक कहे सुनो जगश्नपा।कलियुगपांती लिखी अबूपा ८९ 

। कलियुग उवाच । 

दोहा । 

तंव बसकीनो निखलजग, सुरनखुनीमहान ॥ 

कलियुग पद बन्दनकरे, महामोह भगवान ॥ ९० ॥ 
समाचार सभदेशको, सुनो जगतसिखसाज ॥ 
तव शअ्ताप तव दसजग, एहु करे समकाज ॥ ९१ ॥ 

छष्प्यूछन्द । 
जग तजेनमायामोहनाम अतीत कहावें ॥ 
घरम लेहिकुतीद भीष पुन मागन जायें ॥ 
रैनकरें रसभोग दिने तन भसमलगावें 
आपकरे सभपाप और को धम बतावें॥ 
इहभांति अतीतझुमे करे नखशिषलोअभिमानअति- 
उर निसवासर दमडाचहें कबहूंन होने रामरति ॥९२॥ 
हरिको पंथ सुदूर पंथ, बह आपचलावें ॥ तर्क सदर पथ बा जाप 


१ व्याज ॥ य 


८ क्लब कगकनननन्न्जय्न्स्स्््ज़्ंंटंओंड सनातन 


(«२)  प्रवोधचद्रोदय नाटक। [अ० ३] 

रही फकीरी दूर मांगपुर पेटअचाव ॥ 
कह इकंत बनबास संगबहु दु्भवावें ॥ 
सव्वें निरंतर रातिदिने पुन ध्यानलगावें ॥ 
पुनधनमद मसीमलानमुख भ्रूपसोध पुरंपौलपर ॥ ॥ 
घनलिपतों व्याकुलमहा शरमापतिसभरहेपर॥ ९३ ॥ 
नीतिनिषुण नहिभूषन्याय मन उक्तविचारें ॥ 

- निजप्रजापर दंडकाज भवभीतर सारे | 
राजधमकी स्पृतिभ्रूप न नेन निहार । 
पानाशक्त निरंतरघर्म न चीत झुचारें । 
जग प्रावडवाक पुराणबिन, बेठन्यायभूपतिकरे ॥ 
राजाधिराजमहामोह प्रश्चुभद्र सदापश्वमघरे ॥९७॥ 
भयो उपद्रव एक सुनो नीके मनलाई॥ 
बहुनाम नारायणमांहि प्रतीत सुननकोआइ ॥ 
कहकह मनलाई महाजन प्रेमलगाई ॥ 
प्रातिभज हरिनाम नेनते नीद मिठाई ॥ 
यह हरिभक्त सुबीज प्रश्ुजनखोदे उरपरघरें ॥ __ ॥ 
यहभ्रूपआवाचनकहिसकोंतबमूलगुप्तकिंतनकरें॥ ९५॥ | 
चारवाकसभ और बातप्रभ्नु छुखो बखाने ॥ | 

महाराज नहिंजूठगहें उरसत्य पछाने ॥ 
एक पापिनी नारि भइ बहु मंत्र सुजाने ॥ 

. यह नाम नारायण दुष्ट ताहिके संग मिलाने ॥ 


| १ दवदुभीवाजा ॥ २ शयाही ॥ रे देहत्वी ॥ ७. -५ पुराण क॑हिये पुशतन तथा ! 
म्यायके देत्ता जो प्राइविवाक॒ कह्िये दकीछदहें बिता राज वेठकर ग्यायकरतेहं यड ! 
भावहे ॥ ६ नाश ॥ ५ 


[आअं०२ ] प्रबोधचंद्रोदय नाटक | (५३ ) 


प्रधुअपराधनीतें डरें महायोगिनी प्रबलूअति ॥ 
जगचाराकके वचन सुनि,करोउपाय सु यंथामति ९६ ॥ 
महामोह उवाच ॥ । 
छष्पयछन्द । 
अब कलिकी मतिबोरानी यों हम जानिओ ॥ . 
लघु नाम नारायणमात्र जिन डरमानिओ ७ 
इह राजसूयकीकरणो याजग भानिओ ॥ 
अश्वमेष मच मोलकत्यो जगहानिओ ॥ 
इह ब्रह्महत्या मातबध परपतिनी गुरुदाररति ॥ 
अबकरेनिडरजगर्माहिजनडरनाम नाराणयभयोकत॥॥ 
कुबुद्धिमात्रेस्वाच ॥ 
छ्प्पय। 
नाम नारायण महादुष्ट भ्रूपति जगगायो ॥ 
अजामेल इकंबार छूयो तिन बध मियायो ॥ 
गनिकातें पददासीतां मनतें मतलायो ॥ क 
नामदुष्ट तिह मिलयो सुतिह वैकुंठ पठायो ॥ । 
सुगजपति व्याकुल बारइक नाम नारायण लयो जब ॥ | 
राजाधिराजमहामोह प्रश्च॒ताहिछडायोविष्णुतब॥९८॥ ॥ 
मसहामाह उवाच॥) | 
नाम कुबुद्धि तेरो बडो सुबुद्धि पछाने ॥ 
जननी नाम कुब॒ुद्धि धरचों मतते डरमाने ॥ 
: ते यह निखल सुवंचनमोहि प्रति सत्यवखाने ॥ 
___ नाम नारायण नीचचहै जगमेरोहने ॥ __ _ 


है १ गाछी प्रदानदे ॥ 


हि] 
4 


(५४ ) प्रबोषचह्रोदय नाटक । [आअं० २] 
| अमर पाय | 


3-नततत--त--->कक»००- 


अबताहि बिनासनहेत कछ होइ उपाय सुप्रगटकरि॥ || 
कुत्स॑त विपारप्रशुनिखलूजन पठोभजेकहनामहरि ९९ | 
घनी धम धन दान न रंचक मनमें आने ॥ | 
निरधन भजे न नाप्त दानहित उद्यम ठाने ॥ 
/ थार फकीरीभेस मृढ़ कृतारथ माने ॥ 
बिलुसतोष श्वानवृत्ति आप उत्तमकर जाने ॥ । 
इह तरुणअवस्थामाहि जनतजे बिषे सुडपरति अति॥ | 
पुनि उभभष्ट जरठापने घनसुतदारा विषेरति ॥१००॥ | 
कृविरुकाच ॥ | 


दोहा । 
याअवसर इकआहइयो, पंच्हस्त नरआन ॥ । 
महामोहभूपालको, जयजयकीन बखान ॥ १०१॥ | 
उत्तर दिशाते आइयो, अनाचार प्रतिहार ॥ | 
यह प्रश्चुपत्रपठाइयो,लीजे आपबिचार ॥१०२॥ 
सुनकर पत्र सुपठनहित, प्रेर्योताहि सुआन॥ 
बहुपातीपठनंलगो, सुनो प्रश्न देकान॥ १०३ ॥ 
अनाचार उवाच॥ 
छ्प्पय छन्द । 
: उत्तरके सभ छोक करे, मेशिलापरायण ॥ 
समझे इंशनतत्त्ववके, घुखसेल नाशयण ॥ 
: नारिधमतेहीनभई बहुधा गिरडाइण ॥ 
__ कहांवरमकीकथारसें, व्यभिचार रसाइण ॥ 
करा शिवा जार सबका दूत की कक ज ए तततततत अनाचारसबेका दूत ॥ कलर 


प्स्स्स्न्स्ज्न्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्य्््ज््जजय्य््््व्ध््ध्टः ५ के 
क्रम > 
| 

हैः 


[ अं०२] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । 

प्रभ्नुइत उत्तरेशते, अनाचार बन्दनकरें ॥ है 

यम अचौरता विनाप्रथ्ुु, भद्र सदामनम घरे ॥ ३०४ ॥ 
 चाखाक.उवाच ॥ 


| चौपाई । 
| और सुएक बेनती अहे । चाखाक सकत नहिकहे ॥ | 
तुम भवपतिसबकेसिरदारा। तुमरेरचे निखल ससारा॥३०५॥ | 
| महारोह उथाच ॥ हि 
| कौनबेनती _ नहींसेकावों । चाखाक तुम प्रग सुनावो॥ 
तुम मेरे अतिंस हितकारी ।तुमकों कहाभयों डर भारी३०३ | 
ित चारवाक उबाच.) | 
| चोपाई। 
विष्णुभक्ति नाम इकहैये । महाप्रभाव योगिनी पैये। ॥ 
| कलियुगविरणप्रचारस॒कीनी | तद्पि अहै वलबुद्धि प्रवीनी३०७ | 
| ताओलुग्रह नर बेस उबारे । हमेसकीटनासकेनिहार॥ 
देव सदा रहीयो सवधाना। विष्णुभक्तिदे येबल्वाना॥३०८ ॥ 
_॥ एकवार जहेँ पाद्‌ टिकावे। मरे न घूलन बहुरपलछावे ॥ ॥ 
ताहि विराग तहां सुविविका । सनेसने दिवोधे टेका ॥३०५॥ ॥ 
कविरुवाच । : 
महामोह यह सुनियो जबही। अतिभय भयो समनमे तबहीं॥ | 
मनहीमै यह गटीछहोई । महाप्रभाव योगिनी सोई ॥११०॥॥ 


, १ तिखविष्णभक्तिकर अलुग्रीतहे बज जिलका रे उदारपुरुषफों दमाश्जेलेकीट | 
- ॥ दोखिनदींसक्ते तो साक्षातविष्ण॒भक्तिकेभक्तको देखनातो दूरदे यद भावदे | 


_ (५५) 


(६६) प्रवोधचंद्रोदय नाटक। [ आं० --“ मम, 
॥ 5-55: ०-०७०७५०५-०-०७०-०५५६०६०६६६०६०६०-६०:५६०७: 


दोहा । 


सदा द्रेष हमसों करे, मारी मरेन सोह ॥ 
सनेसने हमको हने, महापापिनी जोइ॥ १११॥ 


दोहा । 
महामोह यों मन डरयो, प्रगट कहे कछु और॥ 
गुलाब्सिह योहीभने,मान तजे सिर्मौर ॥ ११२ ॥ 


प्रहामोह उवाच । 
कवित्त । 


कहां भई सक सुनिसंक चारवाककहो 
कामक्रोधआदिबीर ताहिको निवारहें ॥ 
'कामके भयेविकार भक्तिको बिचार कहां 
इगीनउदेकह बेदयों उचारहें ॥ 
बैरीहोह छोटोतो मोटोकर जाने बुद्धि- 
जामत बबूलकोसुमूलते उपषारहें । 
जीवनकेह्त बलबुद्धिकि निकेतजई 
भ्रूपति सचेतसु उपाइको बिचारहें॥ ११ ३॥ 


- दोहा । 


दि लघुअरिअवसर पाइके, 3'सदाइक अवनीस ॥ 
॥ अहिकेंटक पगमे कक हद नखसीस;॥ ३१ ॥ 


१ सपेक्काकांटा पर ॥ 


[अ० २] प्रवोधचंद्रोदय नाटक । (५७ ) 


चौपाई। द 

| महामोह तब ऊँच पुकारा। है रे को मम भवन द्वारा ॥ 
द्वारपाल इतने चलि आया। आज्ञाकरो देव जगराया३१५॥ 
' महार्माह उवाच ॥॥ । 

| . चोषाई॥ 

| काम क्रोध लोभ मद मतसर। घूर नहीं जिनके को समसर ॥ 
॥ तिनको आयस यों ममदीजे । विष्णुभक्तिको हिंसनकीज ११६ 
॥ द्वारपाल तब शीश निवाए।ज्योंप्रभुकहो करो तिमजाए ॥ 
॥| इमकहि द्वारपाल जबगयो। पत्रहस्त नर आवत भयों॥११७॥ 
॥ पत्रीहार उवाच || 


। चौपाई। 

॥ उतकल देशहिते हम आए। प्रश्नुपद्षकेज पास पठाए ॥ 
॥ तहपुरुषोत्तमको अस्थाना । सागरतट जँहहे मदमाना ११८॥ | 
॥ यहहे बनारस जह जगराया। जाकोकुल बहु भांति सुहाया ॥ 
| कीन प्रवेशन (लाइ सबेरा। दूरहिते तिन भूपति हेरा ॥११९॥ , 
॥ यह भ्रूपति कछु मंत्र बिचारे। चारवाकसो बैठ किनारे ॥ 

॥ चलों समीप सुपत्र दिखाऊ। कारज बेग नबेर छगाऊ॥१२०॥ 
॥ गयो समीपसुपत्र दिखायो । जयजय शब्द सुप्रखों अलायो ॥ 
| मदमानपद चद चकोरे । पत्रलिख्यो पढियोग्रश्ुमोरे १२१ 
सुनिकर मोहभयोनिजलीनो । है कछु दुःकर भयो मलीना।॥ 
॥ चारवाकप्रति एहु अलाई | अब नंहिबने सुबेर लगाई॥१२२॥ 


१ उड्ौआदेश ॥ १ जगन्नाथस्वामी ॥ ३े अपनेंस्वरूपमेमूछांसा होपगया [| 


कवि रुवाच ॥ 
| 


नी 


कक . 

| | (५८ ) प्रबोधचंद्रोदय नाटक । [आअ००२]) 

क्‍ जाते कारजहोह नहानी। चाखाक रहियो सबधानी ॥॥| 
| चाखाकम्न॒ख तथा अलाई । गयो बेग भ्रूपति सिरनाई३९३॥ | 


दोहा। : 

महामोह तब पत्रको; बैठ पढावे आप ॥ | 
गुलाबर्सिह याजगतमें, जिहछायो प्रताप ॥१२७ ॥ | 

मदमान उधाच । । 

छप्प्यछन्द । 
स्वस्ति बनारसधाम विषे पदपंकज सुहाए 0 
जीत सदा ब्रह्मडपरे सुरनस्तुनिषाए ॥ 
सदा5पीन धनवंत द्वरेषिगनबनहिपठाए ॥ 
अडिग सिंहासनवेठ शीसपर छत्न फिराए ॥ 
राजाधिराज महमोहपद्‌ मदमान बंदनकरें ॥ | 
प्रभु इत पुरुषोत्तम आयतनभद्ग सदामनमेंपरे॥३२७।॥ || 
और बेनती नाथ सुनो नीके मनलाई ॥ | 
श्रद्धामातसमेत शांतिदूति सुबुलाई ॥ 
दयोविवेक समान श्रुतिके पासपठाई ॥ 

: ज्योंत्योंकरों संबोध मोहि सँगदेहु मिलाई ॥ | 
प्रभु वहदिनरेन संबोधकर जिंह किहबिधिढिगआनहै | 
बल इतपुरुषोत्तमआयतनपत्नपठे मदमानहे॥ १२६ ॥ || 
और कहें विरतांत नाथ नीके मनधारो ॥ | 
काम सहित जो धरमकहूं कहिहोतन्यारो ॥ 

|. विराग विवेक सुगृढ मनो कछ मंत्र हृढायों ॥ 

-  कहूँकह हरिहेतहोत हमहँ लखपायों ॥ 


550, न नेनर>स्चचचछी का ततत ज्च८-++ ८ 
व ीत--.-333ीतत-त++>---.. 9 


५ 


[आअं०२] प्रबोधचंद्रोंद्य नाटक | («९ ) 


यामेप्रमाण प्रभु आपतुम जानेभले मनमाहिघरो 
प्रभु जिहबिध मिटे अरातिगन सोउपायशीघरकरो३२७ | 
महाम्ताह उवाच ॥ ! 
छप्पय छन्द्‌ | 
महासूढ वहमये शांतिब्रे जिन डरकीनो 0 
कहांहो शगी शांतिभयोजग कार्यलीनो ॥ 
ब्रह्मा निसदिन करे पुनः पुनः जगतनवीनो ॥ 
दक्षमखविनाशक शंझ्र रहे गोरी सुखभीनो ॥ । 
कमलोौकपोल मकरीलिखतरउर हरिपयोनिधिशनकर ॥ | 
पुन और जगतके जीवमेंशांतिकहाकहहो इडर ॥ १२८ ॥ | 


महामोह उवाच पुरुष प्रात ॥ 


सवेया। 


जालम जाह सिताब अब मम्कामकों एहु संदेसह दीजे ॥॥ 


धर्मबिद्दीनभयों हमसों इनकी क्षणनाहि बिसाइ सुकीजे॥ ॥ 
जिहभांति भजेन मतो हरिको तिमयाहि भलेहठबंधगहीजे ॥ ॥ 
मूल इह्े हठ याहि गहो बस याहि भये नकछ मम छीजे३२९ || 


दोहा । 


भूपमौलमणि जो कहो) देवकरों वहु जाइ ॥ 
ऐसे पुरुषबखानके, गयो बेग सिरनाह ॥ १३० ॥ 
१ अथेयहः-अन्तःकरणमेंमहामोह तथाधमंदोनोश्द्रतेदें यात धर्मकी निष्फामताके द 


ज्ञानमें भापप्रमाणहो अरथांत्‌ आपन्नानतेंहो ॥ २ छक्ष्मीके फपोछकहटिये गण्डस्थरूमें 
मकरीक दिये मत्स्यक्षी आकृतिकीन्याई पत्रलेखा रेखा कार ज्विह्वतहे उरस्थकजिसफों 


॥ ऐसाजोहरि । ३ दूत विनाविचारख कार्यकरनेवाक्ेका नामजांन्‍्महे। 


| (६० ) प्रबोध्चद्रोदय नाटक । [ अं०२] 
| बिर 7-7० ०7-77“ नननन्‍न>न+नेेेेेंममंंेोणओ ाओाईिाओ 


चौपाई । 
महामोह पुन चिंतनकरहे । कौनउपाय शांति जगमरहे ॥ ॥ 
अथवा और उपाइन केये | असंतनसंग सुबोलमगयै )३१॥ || 
क्रोधषलोभलो मम मट जेते । बेगबुलये सगले तेते ॥ ॥ 
(| जिम प्रश्॒ुकहें बने तिमकयो। ऐसेमाष पुरुष इक गयो॥१३२॥ ॥ 


दोहा । 


ऋघलोभ दोनों तबे, आए सभामझार ॥ 
गुलाबसिहनृपबद पद,लागेकरन उचार ॥५१३३ ॥ 
ऋषधउवाच । 


संवेया। 


| प्रभु मोहिसनीयहबात कहें,तुम्हरे संगशांति विरोधकमाद ॥ 
| श्रया हरिकी पुन भक्ति तथा; तिनकी यहदोनभई सुसहाए॥ || 
॥ ममजीवत शांतिकी बाति कहां, यहचाहतीतीनइप्राणणवॉए ॥ || 
॥ श्रुजकोबल नाथ कहांकहिये,कछुभाषतहो सुसुनो मनलाए ॥ || 
। अंघकरों हगवंतनको अ्रतिवंतनकोबधरोंकरडरों ॥॥| 
धृतबंतनकोंसुअधीरकरों, एन. चातरकी मति दूर निवारों ॥ ॥ 
4 हितकाथ नाहिपिखे कबही, जिनके उर भीतरमे पगधारों ॥ ॥ 
। हितआत्मको नझुने कबहीपढयो,जितनो क्षणमाहि बिसारो॥ 


स्ोभ उबाच॥... . 
ी  उतिया 7 कि 
। जिनके सिरऊपर हाथ घरों तिनकी सुदशा। सुन मीत बतातें ॥ । 
सुमनोरथकी सरिता परकूलहि नादि कदाचित तैनर पावें ॥ | 


है ] बछा पे -अाण ४० के रह 
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[आं०२] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । (६१ ) 
मिनी 3 _........_._.._-->-_-_##न्‍.ो..ो.])े2222.2<र्े # 


॥ तिनके उर अंतर शांति कहां, नरजोधनको दिनरेनदिध्यावे॥ | 
॥ अब ऋघसखेसुनिये सुकहों, जिह भांतिनतेधनमैमनलावे॥ | 
| इह मत्तमयद सुझुलतहें मम एडु'तुरंगम भोन सुहाए॥ | 
॥ लिखपत्र सुभूषतिमो हिदयो, चनढ्यावोंऔर बंगालहिजाए॥ ' 
॥ हहगांउदयेकछुऔरकहे नरजे इह भांति सुचीतचध्याए॥ | 
| तिनके उरशांतिकीकोनकर्था, इमचिंततद्दी जगमाहिबुदाएं॥ | 
| क्रोध उवाच ॥ 
॥ मोहि प्रभाव सुमीत सुनोममसंगहते जन एडुकमाए ॥ | 
॥ तुशद्विजपूंत हने मघवां शिव शीश विरंचिकेकाटबगाए ४ | 
॥ बाहजमारसुओणतमेंम्गुनद्नआपभमलीबिधनाए ॥ || 
सुवसिष्ठ पुनीवरके सुतजे घुनिकौशिक आपसुताहिहताए ॥ 
। दोहा । 
विद्याकीरतिवेत एन, सदाचार दातार ॥ 

मेपदके प्रताप नर, क्षणमे मजे विकार ॥ १३५९ ॥ 

लाभ उवाच 0 


चौपाई। 


5 सा  मननननि मनन सतत 73 पलक >त्ज्क जज जि 
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| (वेश्यासबन्धी पुरुष )का दे यह प्रसगरं जान लैना। ४ जितनेउपत्चभयदें 


(६२) _ प्रबोधचंन्द्रोदय नाटक । ६ अगर 


रष्णावाच ॥ 


दोहा। 
 आयसतम अरपहीं, सदाचहों सभभौन || 
_अबआयुस॒ तुमरीभई। मम तप्तावे कौन ॥३४३॥ 
ब्रह्मांडकीटको पाइ नरमें उर सगति होह ॥ 


मेरो उदर नपूरहे, तामहि शांति नकोइ ॥ १४४ ॥ 
क्रोध उवाच । 


|. चौपाई । । 
॥ हिंसेआउ तूइत मम ओरा । भाषत बैन सुनो तुम मोरा ॥ | 
॥ इतनेमे हिंसा ढिग आईं। आंय्यसुत मम देह बताई 38५ ॥ || 
॥ तूमम धर्मचांरणीनार । यहतव संगेतिकोी उपकार ॥॥| 
॥ मातपितादिक बंघहे जोई । करें सुषन डरें नहिकोई॥१४६ ॥ || 
। संवेया । । 
॥ कौन पिसाचनी मात अहेषुन कौन समकंड तात हमारे ॥ | 
॥ आतसभ ममकोट समा, अब बाघव पुज बने सभमारे ॥ | 
॥ जाते जये खलहे सभही, इमबोलतहैं जनकीस पुकारे ॥ || 
॥ मीज दोऊकर को पबली, कविसिहगुलाबसुएहुउ चारे। १४७॥ द 


। .... नराज उन्द। 


सुगमलौंइनेकुल समस्तआज मारहों ॥ 
: बरवासुबाल बृद्धलों,नएकको उपारहों॥ - 


| १ मेरे वचनके करने दाल्वी । २ तेरे सर्गातले जीवको यह डपकार दोनाचाहिये। डे 
॥ मकडनाप पक्षवारेजीवविशेषकाद तथापिशाचकाहै तथा पाखंडीकाह तथा कंजर 


[अं०२]  प्रवोधचंद्रोदय नाटक ! ( ६३ ) 


समस्तभूमिके विषे नयाहिकोठराइहे | 
सुक्रोधज्वाल नैनको। विरामतो सुपाइहे ॥१४८॥ 


 कविरुपाच ॥ 


. दोहा। 
हिंसा पृष्णा कोच पुन, छोम मिले यह चार॥ 
जाइ समीप सुमोहके, जयजय कीन उचार॥१४५ ॥ 
प्रहामाह उवाच ॥ 
दोहा । 
अरद्धापत्रि शांतिदे, हमसग वेरकमाइ ॥ 
तुम तिह ल्यावो बांधिके, आयसु मेरी पाइ ॥१५०॥ 


अद्वापुत्रीबंघहित, गए मान तप बैन ॥ 

पुलाबसिंह साचीकदे, भयो अखाडेचैन ॥ ३७१॥ 
। चौपाई । 

| महामोह पुन कीन बिचारी। श्रद्धापश्नी शांति बिचारी ॥ 
॥ तानिग्रहको और उपाइ । सोमेरे उर भास्यो आइ ॥१५२॥ 
 शांतिमातश्रद्धादै॒जोई। रहेपरततर सदा सुसोई ॥ 
॥ उपनिषतविषे अद्धा नरजती । प्रथम हटेयेसगली तेती।!१५३॥ 
॥ मातवियुक्त जब बह होई । मरे शांति क्षणभीतर सोई ॥ 
| अ्रद्धाबेग हटावनकाज ।मिथ्यादृष्टि बंलेये आज॥॥«2॥ 
॥ इतउत भपति इृष्टिपसारी | विश्रमवती खुताहिनिहारी ॥ 
| विश्रमवती प्यारी जेये । मिथ्यादश्सिबोललिजये १५५॥ 


है १ प्राघीन ॥ 0 «लीक न नम 


॥| 
| || 
| ॥! 


सखी अलीक सुभाग हमारे। अवही तूं निजनेन निहारे. ॥ || 
- | तेरों तल जब. भूप निहारे । तोमे रमें नऔर चितारे १६०॥ | 


(६४ ) प्रबो पचद्रोदय नाटक । [अं०२] 


.. विश्रमबत्यवाच ॥ | 
देवकरी जो आयस मोको। मिथ्याइष्टिमिलावों तोको ॥ | 
इमकहि त्याग आखाडोगशीमिथ्याइश्सिहित एनअई१५६॥ || 

. अधेमश्षउत्तर मिंथ्याह्मष्टीविश्रमवतीका ॥। ४ 
मिथ्याद्श्सवाच ॥ 


चौपाई। | 

पेषेबइदिनभये बितीत । निकटिजात लाजत मम चीत ॥ || 
महाराज उपलभनकरे । ताते चीत सखी ममडरे ॥ १५७ ॥ || 
पिश्नमावत्युवाच ॥ | 

सखी तोहिम्मुखकंज निहारे । तोभूपति निज आप सँभारे॥ || 
तू वाको हे अतिसे प्यारी । ताते डरो चीत मझारी॥१५८॥ | 
न्‍ मिथ्थादश्रिवाच ॥ | 
सखी अलीक सुभाग हमारा। काहेको तें बहुत उचारा ॥ || 
भ्ूषति मोमे चीत नथरई। तूं ममकाहि वडंबन करई३«९॥ | 
। विश्रमावंत्युंवाच ॥ । 


ओर सखी इक बाति उचारों।घमतनेनस तोहि निहारों ॥ | 
कारणकोन न निद्गा कीनी । घ्मतनेन सखी रसभीनी॥ १६१॥ | 
नि फः : मिथ्याहश्सवाच॥ | ४ 
एकपतीकी जो बहुप्यारी । तिनके नींद न नेनमझारी ॥॥ 
मोको सगललोक जग लि पक कमल वियिले 3६२ | नींद नेन मम किहविधिलहे ३६२ ॥| 


7352 प्रबोधचद्रोदय नाटक । (६५ ) 


विश्रमवत्युवाच ॥ 


दोहा । 


सखी हर लोक वह, मोकों करो उचार॥ | 
जे तोकों निशिदिन भजे, जासो करें प्यार॥ १६३ ॥ ॥ 
मिथ्यादृष्टिस्वाच ॥ ॥ 


चौपाई । 


सखी मोह मम नाह पछानो | काम क्रोध लोभ पुनजानो ॥ | 
अथवा सुनो तत््वनिजसार । एकएक कहि करों उचार १६४॥ | 
| याकुलभीतर जेनृप जाए । मोहिबिषे सगले मन लाए ॥ | 
बालक बृद्ध युवा पुनिजेई । मोबिन रहे न निशिदिन तेई ३६५ ॥ 


कविरुवाच ॥ 

दोहा। | 

काम क्रीच पुनि लोभ यह, गुलाबसिंह मदमान ॥ | 
तनमे अत्मदंष्टि बिन,होत नहीं पहिचान ॥ १६६ ॥ | 
विश्नम्वत्युवाच ॥ ! 

चोपाई। | 

कामहिकी रति परमप्यारी | हिंसा कोधकी सुनी सुनारी ॥ | 
तृष्णा लोभहिकी जग गेहै। याविधनारिसुऔखबतेहे॥१६७॥ | 


दोहा । 
तूसभके पतिसो रमहि, इहे बतावो मोहि ॥ 
__तेडुपकी क्यों होहरदी/ करे न ईपा तौदि ॥ १4८॥ | 
._१ शरीरमें आत्मबुद्धि बिना इनकी प्रतीति होते नहीं केतु शरीरमें आत्मबुद्धिसे ही ४ 
इनकी प्रतीति होवेदै ।. कु «लि आम 


न प्‌ 


प्रबोधचद्रोद्य नाटक । [आअ०्२] 


कु ॥ 
... चोपाई। 
॥ कैसे सखी ईर्षा करई। मोहि बिन प्राणनते क्षण घरई॥ | 
॥ रति हिंसा तृष्णालों जेती।मेरो भलो मनावें तेती॥ ३६५ ॥ 
|! कविसवाच ॥ ! 
दोहा । 
मिथ्यादृष्टि समरे जब, गुलाब सिंहहमजान॥ || 
हिंसा तृष्णा आदिले, होह सगल पुन हान॥ १७० ॥ ॥| 
विश्वम्वर्तीत्युवाच ॥ । 
द चौपाई । | 
॥ याहिते सखी मोहि बखानी | तोसम सभग न दूसरी रानी ॥ | 
॥ तोहि सुभाग जब वह लहे । तेगतिहूयप्रसादहिचहै॥3७१ ॥ | 
ही हु सवा ।_ हर | 
| सखि औरकहों निशिनींदबिना छगननसरोजसतेअकुलाए॥ || 
॥ युगनूपुरकी घुनि चीतहरे परभ्नमित्रिषि पदते खिंसलाए॥ | 
॥ गजगामनि तू गति मद चले उर चाहतहँनिजनाह रिझ्ञाएं। |: 
॥ इद छक्षण जो तवनाहपिखे डरहों उर सककरेखुनसाए३७२॥ || 
कि मिथ्याहश्रुवाच ॥ | 
_.. हा 
सखि काहेतेसकर्मई तुमको हम नाहिकीआयसमेंसखपाए॥ | 
इंक औरकहोंपुनमोहि अलीजिहतेसगलोडरतो हिमिटाए ॥ || 


4, १ मिथ्या जो देहईंद्वियाँ अन्तःफरण इनमें जो दृष्टि कद्दिये इनप्रें जो भात्माका 
है तादात्म्याभिमान मरे कहिये निवृत्तदोव जब तब। २ स्व॒स्थानले श्रश्दोवेह । 


| 
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[अ०२] प्रवोधचंद्रोदय नाटक। .. (६७) 


युवती धुख चंद निहारतहीं नरचित्तचकोर महा हरषाए॥ 
| “गर्कज फिराह पिखे युवती कहितां गतिजों नरताखुनसाए॥ 


दोहा । 


इम भाषत दोनों चली, आवत मोह निहार॥ 

देवी मिथ्यादृष्टियहि, ऐसे कीन उचार॥१७४ ॥ 
सवेया। 
॥ फदैलीसमजघ बिरंचि रची, पुनफूलनमाल सुकेठसुहाए ॥ | 
॥कर चचलचीर उभारतहै, कुचमंडल चन्दन लेपलगाए ॥ || 
जब नील्सरोज बनी अखियाँ, पिख दीघेमें मनकोतप्ताए ॥ | 
| कर डोलत केकण बोलतहें, धुनि वूपुरकामसिखीहरषाए १७५ 
॥ इख चन्द्सरोज मनो अखिया दुतिदाडपदंतनहेर लज्ञाई ॥ 
| जंग कामनिदाचतपे जन जे हृगर्सिचसुधातिनताप मिठाई ॥ 
नभचन्द्‌ कूलाजन भ्रूमिआई इन पेखनते मनमें बिगसाई ॥ 
सुगुलाबपिखेमधुमूरतिसी मलघूतता वहिदेत दिखाई॥ १७६॥ 

विश्रमकत्युवाच ॥ | 


दोहा । 
यहमहामोह सुप्राणपति, तू अति प्यारी नारि॥ 
चलो समीप प्रसन्नकर, भाष्यो मान हमार॥ १७७ ॥ ॥ 
सुनिके मिथ्याहश्तिब, जाइ समीप निहार ॥ 
महा।मोह महाराजप्रति, जयजय कीनउचार॥ १७८ _ महामोह महाराजप्रति, जय॒जय कीनउचार॥ १७८॥. 


१ डठावतीहै। २ ओऔष्मऋतु । 4 | 


। (६८) प्रवोधचंद्रोदय नाटक । [अ०२] 


९ उवाच ॥ 


दोहा । 


पीनउरू कुच अंकमिल, कीजे मोहि निहाल ॥ 
हरणाक्षि शिंवशिवाकी, शोभा हरो बिसाल॥१७९॥ ॥ 

हसी सुमिथ्याहृष्टि तब, मिली सुथुजा पसार॥ 
महामोह सुखताहिकों, निजमुखकरे उचार ॥१८० ॥ | 
अहोप्यारी संग तव, लयो रसायन सार ॥ ( 
जराइकाग्रमेटि पुन, यौवन भयो उदार ॥१८१। 
सवेया । ॥| 

पृवजो नव जोवनमें, सुमनोजविकार भयो बलकारी ॥ / 
चीत मत्थेउर आनंदथे सभ औरपदार्थ थे सुखकारी | 
चीत इकागर ताजरठापनते पुखचन्दअमी सुनिवारी ॥॥ 
संगमते नवजोवनमें, अब फेर भयो तंव प्रेम उदारी ॥३८२॥ 
ट। ह कविंरुवाच ॥ ! 


दोंहा। 


तरनापन तज विषय सुख, बहुदिन भजे घुरुर ॥ | 
जरठापनबिन,भागसठ, युवती मदनविकार ॥ १८३॥ | 

- मिथ्याहष्ठिरुवाच ॥ । 

। सवया । | 
महाराज कहों इकबातःसुनो जिह ऊपरहोत कृपाल पियो ॥ | 
जग पूरन ताहि मनोरथहै कछ चाहत नावहु औरवियो ॥ | 


3.>»>-»०--->छऋऋकऋऋऋछऋऋऋछ ऋनछर>>त>तततचछताताातत++#.............. हुँ 
१ याक्ाभावयहहैं:-उमा महादेवकी न्याई हमतुम दोनों निर्वांध निर्भय स्थितहोवै। | 
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| 
| 
॥ 
। 
| 
॥| 
| 
॥|। 


_[अं०>२] प्रवोषचंद्रोदय नावक। (६९ ) (६९ ) 


|| नव जोबनते संग मोहि लयो बिनसेवनते किह काम जियो॥ 

॥ कुरुआयसुबेग करों मरतामम जाहि निमित्तसुयाद॒कियों ३८४ 

। महामाह उवाच ॥ - 

| तोहि चितारतहें निशिवासर वामउरू सुनि मोहि प्यारी ॥ 
॥ मांहिदिवार यथा पुतछी तिम नीत बसो मम चीत मझारी ॥ 
| चीतबिषे तब प्रेम रहो मम नीतखिरे सुमनोजकी बारी॥ 
॥ सुन मिथ्यादृष्टि प्रसन्नमई, सुप्रसादकियों छुख एहुउचारी३८७ 
| महामोह उवाच 0 


दोहा । 

औरकहों दासी सता, श्रद्धा शांति सुजान ॥ 

दूतीभई बिबिककी । पंत्रलिखे मद्मान ॥ 3८5 ॥ 

उपनिषत विवेक मिलापहित, भई कुट्टणी सोइ ॥ 
॥  निहविध होह मिल्ाप नहिं। करो उपाय सुसो३ ॥३८७॥ 
॥ एक उपाय सुमेंकहों, वही करो मनचार ॥ 
॥ श्रद्धा जो उपनिषतकी, सो अब देह निवार ॥ ३८८ ॥ 
अकुलीनी प्रतिकूल मम,श्रद्धा पापिन नारि ॥ 
केशनते गहि ताहिको, देह पखंड मतडारि ॥ १८९ ॥ 

मिथ्याद् श्रुवाच ॥ 


चौपाई । 
| याहिकाजकी चिंत न कीजे । मम वचनते भयो पिखीजे 
| मेरा वचन सुने जब रंडी । तजे वेदपथ भजे पखडी ॥१९०॥ 


१ जीवना। १ मेरी दासीकी सुता यह गाछी प्रदान है। ३ सत्रीपुरुषके मिक्काप 


॥| करावनेवाल्‍्लीका नाम कुइनी है। ४ नियामकरहित | 
' ४ न अरनऋनगनभग->पऋफऋफ्2्ग्गग77 ० 


! 


(७०) प्रबोधचद्रोदय नाटक । [अ० २] 


ञ्ड जीवन जबलूग होई। बसे पखंड अहते पदंचोई || 
पिथ्याधर्म मिथ्याध्ुक्ति। मिथ्यावेद मिथ्यायुक्ति ॥ १९१ ॥ | 
._ ॥दोहा॥ । 
आविधि मेरी वचन सुनि, तज वेदपथसोई॥ .. ॥| 
._. जनवेदन श्रद्धा मिटे, कहि उपनिषदमें होइ॥ १९२॥ ः 
व कल पा सविया। 
गह खाननपाननती सुखहे वह मोक्ष कहो कत आवत कामा॥ | 
परलोक नहीं सुखहो३ कहां उलट सुत नारि तजावत धामा॥ । 
जगवचनके हित व्योतरची जन धूर॑त वेद घरे तिह नामा॥ || 
श्रद्धा सुन यों पथ वेद तजे सुपखंडनके वसहैे वहु वामा३९३॥ | 
महामोह उवाच ॥ 

चौपाई । द 
ऐसे करें पियारी जबही। मेरों इ४ं सिद्धजग तबही ॥ ॥ 
इम कहि प्रेममवोअधिकाई। मुख चूम्योग हिकेठ लगाई॥१९४॥ । 
| मिथ्याहश्रिवाच ॥ । 

चौपाई । ' 
श्रषति यह नहिं रीति सुहैहै। भेरो चीत सुबहत लजहे॥ ॥ 
महामोह तब कीन उचारा। धस्योबनेअबवासआगारा॥ १९६॥ । 

दोहा। 
ऐसे छुखो बखानके, गयो अखाडो त्याग ॥ । 
पिख भ्ूपति विसमे __ मुतति विसभे भयोगशुलावसिहबडभाग॥३९६॥ ९३॥ ॥| 


१ तव पद दाखी। ३२ प्रफ़ार वा ठगी वा बनावट । ३ वख्कोंने | ४ वांछितअ्थ | 


हे 


[ अं०२] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । (७१) 
दोहा। 


क्रुणा सखीसमेत पुन, शांति सुशील उदार ॥ 
जेहे श्रद्धाशोधहित, जगसभ पेथमझार ॥ 3%७ ॥ 


[५ 


इति श्रीमन्मानसिंहचर णर्णाशिक्षितगुलाबसिहविरचिते प्रबोधचन्द्रोदयना टके 
द्वितीयोंइकः समाप्त ॥ २ 0 


| 


आज निज 


इति श्रीमदुदासीनवस्य परमानद शिष्य गुरुप्रसादर्विशीचता प्रबोधचंद्रोद्य नाटक 
द्वितियां5छ्टिप्पणिका समाप्ता ॥ ३२ ॥ 


४० श्रीगणेशाय नम; । 


अथ तृतीयोडडडप्रारंभः॥ ३॥ 


+-आकस (८-0 ०३७----- 


दोहा । 

माया जिहि जग मोहियो, ब हु कुपथ भरमाइ ॥ 
वहु रघुनायक दासके, होवे नीत सहाह ॥ १ ॥ 
जिहि बिधि कलियुग फैलियो, सकल अमायो लोइ॥ 

गुलाबर्सिहनप सभामें, प्रगट दिखावत सोइ ॥ २ ॥ 

द सवेया । 
॥ ते इहभांति गए जबहीं तब शांति तथा करुणा तहँ आई॥ | 
॥ ऊँच बुलावतहें जननी मम उत्तर देहु कहा मम्र माई॥ || 
॥ शांति सुनयनननीर बहे कहँ मात गई नहिं देत दिखाई ॥ 
॥ तोबिन जीवन मोहिं कहां अब प्राण तजों सुलगे दुखदाई ३॥ 
॥ मृगरंजतकाननप्रीतिहुती जल शेलनमें तवप्रीति नई ॥ 
॥ अति पावन थानन प्रीति हती तपसा तनमें लवलीन भई ॥ 
॥ जिम भोनचडालन गौकंपिला तिममात परंखडन थाथ गई॥ 
॥ अब जीवनमातको होत कहां तनडारइहांयमघामगई ॥ ४ ॥ 
॥| बिनमोहि पिखे नाहिनावतथी अरु नाहिकछू जननीमुखपाए 
॥ नहिंसोव॒त मोहिविना कबहीं नहिमोहिबिनापथमाहिसिधाए 


।॥ . (लत तत्थ ता असल आन इबाब काजल णााओ थी ३5 जि 5 पक 
| १ जछे खवगोओंके मध्यमें कपिछा गो उत्तमहै; तैसे शांत्यादिकोंके मध्यमें श्रद्धा 
॥॥ उत्तमद्द 


[आअं०३] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । ( ७३ ) 
१3252: 32 >> 


॥ अंद्धाबिने मोहिपिखे मरती, नहिं एक महूरत प्राण रहाए ॥ 

॥ अब तांबिन जीवन मोहि विडंबन,प्राणबने यमधाम सिधाए« 
॥ कहणे सजनी अब शांति मरे,जगतूं मम देहु चिता सुबनाई॥ 
॥ अब मोहि बिलंब सुहातनहीं,तन देहु हताशनमांहिं जलाई। 
॥ जनचित्त निवासतजोंसजनीं ,तहँजाएँ जहां सुगई मम माईह॥ 
। सन शांति विलापमहाकरुणा,हगनीर बह्ों सुलइंगललाइई4॥ 


करुणावाच ॥ 


सवेया ! 


॥ सजनी इह भांति कहे घुख अक्षर, ज्वाल मनो सुदवानलकी॥ 
॥ तन प्राण बिलातठरातनहीं, उरमोहि भयो मछलीथलकी ॥ 
॥ सुमहूरत प्राण धरो न मरो, झुखकंज प्रसन्न नहों हलकी ॥ 


अब सोध लहे जगमें श्रद्धा, न घुई कछुबीत मई कलिकी9॥ 


॥ इत ओ उत पुन अरण्यपिखेघ्ुनिआश्रमजेसुतपोबनमाहीं ॥ 
॥ तटगोमतिके युना तटमें कि बसी सुभगीरथिकेतट्माहीं ॥ 
॥ कंदा चित मोहमहीप डरी, छपिजाइ बसी गिरि कंदरमाहीं ॥ 
॥ कुरुजांगलके मखसाहननमें श्रद्धा कह जाइबसी जगमाहीं८ 


शांतिरुवाच ॥ 
दाहा। 


सखी निहारेगी कहां) श्रद्धा कथा न लेश ॥ 
मेंकुरक्षेत्र सगोमती, औरपिखे सभदेश ॥ ९॥ 


_ १ म्लेहि विखे विन श्रद्धा मरती,इस कहने कर श्रद्धा शांतिफी व्याप्ति प्रतीत होवे 


/॥ अर्थात्‌ जहां श्रद्धाहे तहां शांतिदै। ३२ अग्नि। ३ वनकी अप्नि ।४ कलिका विडंषन दे। 


5४) 5755 « मी नीनलिकिय ) प्रबोधचद्रोदय नाटक । [अं०्३] 


सवैया । 
सारितातटमें बहुभांति पिखे तपसी जिनमाहि अनेकसुहाए॥ 
| पुन मोहि मीमांसकथाम पिखे चमसाकर थूपखुथान बनाए॥ 
पुन आश्रम चार निहाररहीदिनकोटिनकोटन जातगिनाएं॥ | 
नहिंबात सुनी कहूं काननमेंश्रद्धासननी किहठोखसाए१०॥ 
करुणावाच ॥ ै 
चोपाई । । 
सखीकहों अद्धाहै जोई । पखंडनके वसपरे नसो३॥ 
॥ जे अतिपुण्यवती जगनारी।तै यों बिपति न रहे प्यारी ॥३३॥ | 
शांतिरुवाच ॥ 
दोहा। 
सखीकहों इकबात सुन) जो घाता प्रतिकूल ॥ 
कहो अंसंभव कौनगति, वेसभ अपदा मूल ॥ १९ ॥ | 
सेया । द 
जनकात्मजा गृह रावणके सुबसी ढुःखभांति अनेकभरे॥ । 
बस दानव वेदत्रयी सुभई तिनजाइ रसातल बासकरे॥ | 


पुन गधबंकी दुहिता पतिदेत्य हरी सुमदालस हुपवरे ॥ | 
विधिबासभयेजगर्मे सजनी कहुआपदकौनन शीशघरे ॥१३॥ | 


| पात्र विशेष | २ काय्यो5सिद्धिमे क्या आश्चर्यदे । ३ सीता | ४ मद।छसा नामक | 
फन्‍पा पातालकेतु नामक दत्यन हरली यह गाथा तुलूसीदाखकृत रामायण, तथा हि 
|| श्रीमद्धागवतम प्रसिद्धदे इसप्रकार श्रद्धाका पाखण्डॉके हस्तमें जाने का देवद्दी मुक्दे |: 
चेदवाह्कानाम पाखण्डहे । ; ६ है 
| 3 य यारा छा * 
लन्त््लल््न्न्त्त्त्प्त्त्न्न्प्प्न्न््््यफफ् ज्जिऋऋाणएणंाणणछणंऑा ; * 


अं०३ ] प्रबोधचंद्रोदय नाटक। (७५ ) 


दोहा । 


तातें चले पसेड अह,श्रद्धा तहां जिदोइ ॥ े 
करुणाकह्यो सुचछु सखी, इमकहि चाली दो ह॥१४॥ | 
सवेया । । 

करुणा तहेँ अग्रविकोक डरी सजनी मम राक्षसनेन निहारे॥ | 
पुनि शांति क्यो कहि राक्षसहैकरुणा तब पीठहिपीठउचारे॥ | 
मलपंक गिरे सुखदंतनते तनमें दुरगंध भयानक भारे॥॥ 
घुक्ताक॑टिकच्छ मीन महा इहमूडपिसिग सुझड खिलारे १५॥ || । 


दोहा । 


पूछ सिखंडसुकरविषे) आवतहै इत ओर ॥ । 
नन निहार न में सकों, चित्त डरतहै मोर ॥ १६ ॥ | 
शांतिकह्ो राक्षसनहीं, पुर्देंगलहे बलहीन ॥ 
करुणा कहे सुकीन पुन, ऐसो परम मलीन ॥ १७ ॥ | 
शांति क्यो सुपिशाच यह, ऐसे मेमन आइ ॥ 
करुणा कहे पिशाचनहिं, वहु निसमें प्रगटाइ ॥१८॥ ॥ 
सृर्य आहि आकाशंम, किरणप्रकाश लोइ ॥ 

ऐसेसमे पिशाचका, कहि अवकाश सुहोह ॥१९॥ 
शांति कल्योसपिशाचनहिं, तो यह पापी आहि ॥ 
निकस्यो अबहीं नरकते, आवतहे पथमाहि ॥२०॥ 


१ खुछावस्त्र कटिम कच्छाह ठूगाया हे ।९२ मस्तकमे भुखरणगकी जटा सरीसी। |॥ 
३ मोरछल । ४(पुद्छ चपुरात्मन:)अधयहः-आत्माके शरीका नाम पुद्छह यह कोषम | 


थउ] 


' कहाहे, याते बछहीन कोई पुरुष है । 


(७६ ) प्रबोधचंन्द्रोदय नाटक । 


बहुरोशांतिविचारकर, अब में लखियोनतांत ॥ 
महामोह पठयोअयो, यह जग जैन सिद्धांत ॥ २१ ॥ 
याको दशन दूरतज,यह अति पतित मलीन ॥ | 
ऐसे शांति बखान फे, फिरिचाली छुखदीन ॥ २२ ॥ 


करुणोवाच ॥ 


दोहा । 
सखीमहूरत थिररहों, श्रद्धा लेहु निहार ॥ 
यही परखंडी भाखिये, मत या भमवनमझार।॥२३॥ 
गुलाब सिंह इम भाषकर, दोनों खरी इकात ॥ 
तब नृप सभा प्रवेशकर, बोल्यो जन सिद्धांत ॥९४॥ || 
नमोंनमो अह्न्तपथ,ज जन चले उदार ॥ । 
भुक्तिमक्ति दोनो लहे, में अब करो उचार ॥ २५ ॥ 


कवित्त । 


नव हे द्वारतन भौनके मझार पुन, 
आत्मा प्रकाशदीप ताहिमें सुहाई है ॥ 
जेन वरभारुष्टी सिद्धांत छुइकांत यह, 
. गहटे जनजोई जगसूख मोष पाइ है ॥ 
अरे सुन श्रॉवक सुवाकरमं बखानो तुम, 
मलमय पमाणुते सुदेश उपजाइहे ॥ 
मूठनर शुद्धकरें शीतजल शीशबरें, 
होवत न शुद्ध जलकोटन नवाइ है ॥ २६ ॥ 


_ 3 3328 मा मनन 3 अमन पिर निजी रीन मशीन 
२ दिगम्बर सिद्धान्तशास्त्र । रे दीपक दृष्टाम्तख्रे आस्मापरिच्छिन्नपरिमाण बाला 
है हवा । ३ व्पर्भिचार रहितेद अर्थात्‌ निर्दोष | ४ शिष्य । । 


अं० ३] 


[ अ० ३ ] प्रबोधचंद्रोदय नाटक। ( ७७ ४ 


दोहा । 
आत्म विमल स्वभाव है, रिषिसेवा तिहज्ञान॥ 
रिषि सेवाकैसीकहो , सुनहोकरों बचान ॥ २७ ॥ 
झुवेया । 
दूरिहिते पदपेकजकों अभिवन्दनशीश निवाइकरों ॥॥ 
भोजन जो मिशज्न महा नित ताहि जिवावहु जोरकरों॥ | 
घरभीतर जो रिपि बासकरे, मनमे नहि रंचक रोष घरो ॥ | 
॥ गोपहतो मत खोलिकह्यो इहभांति करो मवर्सिधुतरो ॥२८॥ | 
पुनि नेपथ्य ओर बिलोकी क्यो श्रद्धे इतआउ कहां चिरलाए ॥ 
करुणा तिह शांति निहारतथी,इनपेखत कोन कनात हलाए॥ ॥ 
श्रद्धा तहँँ आाइ समाजबरी पुन जेनसमान सुवेख बनाए ॥ ॥ 
कहि आयसुमोहिसुबेगिकरों,सुन शांति दुःखीसुभईपुरझाए२८ | 


क्षपणक उवाच 0 

दोहा । 
ख्रावग निखिल कुटंबकी, श्रद्धे तू गहि आज ॥ । 
कबह महूरत नातजी, सिद्धहोई मम काज ॥ ३० ॥ || 
ढद्हि।। । 
जो आयसु सोईकरों, राजकुलीन महान ॥ ४ 
इम कहि निकसे वे दोऊ, करुणाशांति बखान ३१ ॥ | 
करुणोवाच ॥ । 
दोहा । 


सखी प्यारी धीरधर) काहे तू डरपाइ । 
नाममात्र श्रद्धा कहें, है कछ और बलाइ ॥ ३२॥ -< 


( ७८ ) प्रवोधचद्रोदय नाटक। [ अं०३] 


क्‍ चौपाई | 
अहिंसा देवी मोहिं सुनाई | परलडधाम श्रद्धा इक आईं ॥ | 
॥ परवह अंबातेहे आन ।तामस अद्घा कहै बखान॥३३॥ | 
| दाहा ! 

ताते श्रद्धातामसी , यह तू क्यों डर पाइ ॥ 


ऐसे करुणा भाखियों, अब पुन शांतिअलाइ ॥३४॥ 
शांतिरुवाच |॥ 


चौपाई । 


[क् ५ ७७७०७ 


॥ सावधान सजनी में होई ।! जेसें कहें बातिहे सोई ॥॥ 
॥ यह अतिदुराचारणी हैं ये । अंबा सदाचार रतिपँ ये॥ ३०॥ | 
॥ यह दुर दशनरूप मलीनी । अंबा प्रियदरशन झुखभीनी ॥ | 
। ऐसो रूप ताहि तहिं होई। संसा मनमें करो न कोई ॥३६ ॥ || 
॥ अबा याके बस नहिं होई । जो तू कहे बात है सोई ॥ | 
॥ चलें अगारी सोगत धामा ।तहाँ मिले जो बहुअभिरामा ३७ | 
॥ यों कहि चली अगारी जबहीं। मिक्षुक एक निहाच्यों तबहीं॥ ॥ 
॥ पुस्तक हाथविषे दशायो ।बोद्धंसिद्धांतसभामहि आयो३८ | 
| मिक्षुक उवाच ॥ । 
चौपाई । 
॥ क्षणमंगुर सकल .पदाथ हैये । है ,भीतरबाहर समपेये ॥ 

| अहे निरात्ममाहि ज्ञान | दपणसम घुख होवे भान ॥ ३९॥ 


१ वुद्धशास्त्रापईभिप्ता निदेवता | +े घटादिऋृथिषय बुद्धिमें कल्पितद्वोनेते अन्तरवरति- | 
इुएभी भ्रांतिलेबाहर्की न्‍्याई प्रतीत होये है। अहे निरात्मप्ताहि ज्ञान । दपेणलप्रमुख [£ 
होवैभान । याका अन्वय यदद्दैः-ज्ञानमाहिनिरात्मअद्दे अर्थात्‌ ज्ञान कहिये वृद्धिछूप- 
आत्मामें प्रवृत्तिबिज्ञानधा रारूप अना₹7स्थितहें सो आत्मख्यातिलशह्म प्रतीव होवैदे ॥ 
जिस ग्रीवा स्थितछ्ुखद्पणमें भास दैतेल । ! 


॥| ......._ सस्सन्ल्लल्ॉ सन ससरररसर्स्ररनतरननमव्य्मम्म्ननज्स्ज्ल्स्ल््स्च्तन्तरलत्सरस्टिटिटट.त.- पा 


/ 


[ पड ड्डी प्रबोचचद्रोदय नाटक । (७९ ) 


सो बहुज्ञान वासना हीन । फुरे विषय विल रखैप्रबीन ॥ 
॥ यों कहि पोथी आगे घरी। शीशनिवाइप्रकरमाकरी ॥४ ०॥ 
अहो साथ यह धर्म सुहायो।जो निजमुखते दुछ बतायो ॥ 
यामें सुखमोक्ष जगदोई । खेदबिना जनपावे सोई॥ ४१॥ 
सेवकर्के निज भौनमझारे | सुदरवास सुमाहि चुबारे ॥ 
प्रनअनुकूल बनककी नारी । बहुविधि भोजन परेसवारी 8 २॥ 
॥ कोमलसेज सुवणक बिछाए। जोर दोऊ कर देह बैठाए ॥ 
| श्रद्धासहित उपासक जेंत । युवतीसहित भज पदतेत!। 8३॥ 
। दोहा। 

अंगंराग तनलाइके, वणक मनोहरनारि ॥ 

| भजे निशाशशिकजली, पद्‌ निजपाणि मझार॥४७॥ 
... करुणावाच ॥ 

॥| संवेया । 

॥ सजनी यह कौन सुआहिइहा तञ॒तालसमान सुजा हिलबायो ॥ 
॥ सुपिसंगकंपाय घरे तन अबर सक्ष्मजों घरमे लटकायों ॥ 
। पुन माल सुर्किचित झुंडतहै किपि खो कचमूलहुतेउखडाय)॥ 
| हुमछाल विसालसुनाल घरी नयती यह जानपरेरसकायों ॥ 
शांतिरुवाच 0 


। दोहा । 
4 बौद्ध|गम सजनी हहे, मिश्लुक हूपबनाइ ॥ 
। वेचतहै समलोकको, यों मेरे मतआई ॥ ४६॥ 


१ कुंकुमचन्दना दिलेप | ९ छाछ तथा सुगन्धीवाढे वख्रघारणकीये है । 
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(८०) प्रवोधचंद्रोदय नाटक । [ अं० ३] 


मभिक्षुक उवाच ॥॥ 


दोहा । 
यतीउपासक औरसभ, सुनो सुनिजनिज कान ॥ 
हे सुधारस बंधहर, कहे सुगत भगवान ॥ ४७॥ 
योंकहि पुस्तक लीनकर, खोलि नवायो शीश ॥ 
गुलावर्सिह पेखत सभे, राजसमाजमहीश ॥४८ ॥ 
दिव्यनेनसभकी पिखो, गति शुभाशुभ दो३॥ 
क्षणभंगुरसभ भावहें, थिर नहि आतमंकोइ ॥३३॥ 
 सवेया। 
इम्रजानत जो सभमोहजितोनिजदारन और अगारनमाही॥ || 
भिक्षुकजो घरमाहि रमे तब द्वेष न रंच करो मनमाही ॥ | 
मनको मलतो इहभांति मिटे पुननेपथ्यपेखि कह्योप्रुखमाही। | 
श्रद्धे इ तआउ बिलंबकहा सुप्रवेशकियो श्रद्धाक्षणमाही ५० | 
। श्रद्धेवाच ॥ | 
दाहा। 
देव करो आयसु प्रगट, करों कोन अब काज ॥ 
मैक्षणमें सोईकरों, तुम सभके सिरताज॥ *१॥ 
भिल्लुकटवाच 0 
दाहा.। 
मिक्षुक सेवक सकलज, ताको गहि निजहाथ ॥ 
मोहिमते अतिथिरक्रे, सभे निवावे माथ॥ «२॥ 


१ यती नाम साधु तथा सदक | २ पदार्थ । ३ बुद्धिस्थितिरहित है । 


द 5७ मा अनक833 2230 8 60 बोधचंद्ोदय नाटक। (८१) 


श्रद्धोबाच ॥ 
जो आयसु सोईकरों, ऐस बखाने बैन ॥ 
निकसि चले वे सभाते,शांतिनिहारे नेन ॥ «३ ॥ 
शांतिरुवाच ॥ 
'सजनी यहभी तामसी, श्रद्धा जानी मोहि ॥ 
करुणा कहो संवहै, भी पछानी तोहि ॥ «8॥ 
' याअवसर क्षपणक अये, लाबो डीलसुहाइ ॥ 
सिश्षुक जातो हेर्के, ऊचेलयो बुलाइ ॥ ९५ ॥ 
रेमिक्षुक इतआउ तुम, कछु पूछो अब तोहि ॥ 
तेरी मेधा में पिखों, प्रगट बखानो मोहि ॥ «६॥ 
हुनि मिक्षुक पुनि कोपियो, भाषे वचनकठोर ॥. 
हापापी मलपंकघर, लेहि परिक्षा मोर॥ «७. . 
क्षपणक कहे सुक्ोध तज, करो बेगि अतिरोध ॥ | 
शास्नगति कछ पूँछहों, काहेकरो सुक्रोध ॥ «८॥ ॥ 
मिक्षुक्त उदाच ॥ हैः 
क्षपणक तू कछ जानहै, शाब्रकथा उदार ॥ । 
भवत प्रतीत एछो सुअब, भाखों करोधषनिवार ॥९९॥ | 
शक उवाच ॥ । 
चौपाई। | 
| क्षणमंगुर तव. मतआत्मअहै । काहिनिमित्त ब्रत्ततुमगहै ॥ ॥ 
॥ याको उत्तर प्रथम उचारो । क्षणक आत्मा किहविधितारो &« 


१ अरैक्षपणक शाख््रमपिबेत्खि । भवदुप्रतिक्षामस्तावत्‌_डपरत्यकिए्चच्छसि | यह 
खंस्कृतका पाठहै अथ यहः-भबतु कदिये जखातू जानताहै तेसा जाणो परंतु मेंभी तेरी | 
परीक्षा करताहू ऐसे कहिकर भिक्षुक क्षपणकके खमीप जायकर कहनेकगा कहु क्या || 


5 


पूछता है क्रोधरहित होय कर में तेरेको उत्तर कहृताहूं यह दोहाका भावहै | 


है 07: 


प्रवोधचंढोदय नावदक | [अ० ३ ] 


मिक्षुक उवाच | 
॥ अरे अरे अब करों बखान । मेरो मतो सुनो निजकान॥ 
॥ विज्ञानलक्षण आत्महे जोई । रदे संतान भरें क्षण सोई ॥६१॥ 


दोहा । 
अह्मतपक्तिपरों पुनः, कश्ितज्ञान सहोह ॥ 
नष्वापना ऊजलो, घुक्ति लहेगो सोइ ॥ ६२ ॥ 


क्षपणक उवाच ॥ 
५ 
चापाइ। 


॥ सुन मूर्स जन्मान्तरमाही | जो आत्मको छुक्ति लहाही ॥ 
॥ तो अब नएकलेवर थारा। कौनलामको तव उपकारा॥६३॥ 
॥ पूछों और सुनो मनलायो । किन तव ऐसो थम बतायो ॥ 
॥ ननु स्वज्ञ बुद्धधे जोई।ताहि कह्यो यह घममं सुसोई ६४ 


दोहा। 


बुद्ध भयो सर्वज्ञ जो, केसे जान्यो तोहि ॥ 
याको उत्तर होय जो, प्रगट बखानो मोहि ॥ ६५ ॥ 
मिक्षुक उवाच ॥ । " 
चोपाई। 
| बुद्ध बनायो आगम जोई | तामें क्यो स्वेज्ञ सुसोई ॥ 
| तातें तां सवज्ञ सुजाने । बुद्धवाक यह प्रगट बखाने ॥६६॥ 


है १ अस्मतपंक्तिकहिय विज्ञानखंततिमें बिज्ञानएरंपरामें कश्षितक॒हिये कोई विज्ञानछ- 
॥। व्तणपुरुष प्राप्ततानवाला हे ऊजल तथा वाखनारदिव हुआ सोई स॒क्तिकों पावेगा | 
२ यदि मन्वन्तर काछान्तर में कोई आत्मा सक्तिकों पावेगा तो अब तेरे शरीस्के नष्ट 
॥| द्ोयां तुमको छाभ उपकार करेगा न कछुभी करेगा यह ध्चोपाईका भावरी। 


(८२ ) 


[आअं०३ ] प्रबोधपचंदोदय नाटक । (८३ ) 


कपषणक उदाच ॥ 
सवैया । 
॥ इधवाकनते सर्वेक्ष खुब॒द्ध जबे, रिजबुद्धि सु ताहि पछाने ॥ 
॥| वो सवज्ञ सुमोहिलखो जगमें, सबभृत भविष्यत जाने ॥ 
। पितरपितामह सातकुलीलग, तू पत्र दासनही ममछाने ॥ 
॥ उनकेयहबात दिगंबरकी,पुनि सिश्षुक चीत्त वडे खुनसाने६७ 
मभिश्षुक उवाच | 
दाहा। 
हा पिशाचपापी बड़े, मोको कहे सुदास ॥ 
दंतपकदर मलन अति, बुरीखुते तनबास ॥ ६८ ॥ 
क्षणक उवाच । 
क्‍ चोपाई । द 
॥ * विहार दासीके पियारे ! यह इक मम हृष्झांत उचारे ॥ 
॥ कीपन तू मनभीतर आन । तेरो हित अब करो बखान॥७९॥ 
दोहा । 
बुद्धअन॒धासन दूरतज, अहंतमतो सुधार ॥ 
मोहि दिगेबरपद लहो, देह सुबसन उतार ॥ ७० ॥ 
मिछुक उदाच ॥ । 


चोपाई । 


॥ हा पापी तू भयो सतह । और नाशचह अतिदुषट ॥ 
॥ मनो मशान पिशाचहि आयो । यों त* देख छो क डरपायो॥ 
९? वेश्याके अर्वा यह हमने दृष्ठांत कहाहै । न 


*) 


(८७) प्रबोधचंन्द्रोदय नाटक । [ अं० ३ ] 


लोकअनिंदत जो बड भागी । अपनो राजसूख बहुत्यागी ॥ | 
तेरो बेसपिसाच सुजोई | कौनचहे भवभीतर सोई ॥७२ ॥ | 
कल बी है हट दही । क्‍ 
. आहत नहिं सर्वज्ञथो, चम कहे किह सोह ॥ । 
तो बिनश्रद्धा ताहि मत, कहो सुकांको होई॥ ७३ ॥ | 
क्षपणक उवाच । ५ 
9 *।चॉपाई॥/- 
ग्रहनक्षत्र सकल सोजाने । चंद्र रविको अहण बखाने ॥ | 
नए छाभ पुन भावीज्ञान | पाछे भई सु करे बखान ॥ ७४॥ [| 
गणनामहि अंतर नहिरहे | अतीन्द्रियवस्तुज्ञान वहुकहे ॥ | 
तातेहि.. सर्वज्ञ अरहत । ऐसे माने जे जगसत ॥ ७७ ॥ | 
कौविस्वाच ॥ । 

के दोहा ! 
सुन मिक्षुक अतिशयहँस्यो, भ्रूषति सभामझार ॥ | 
गुलाबसिहगति औरही, लागोकरन उचार ॥ ७६॥ | 
भिक्षुक उबाच । । 
द चौपाई । | 
अनादिकालका ज्योतिषजोई । अतीन्द्रयज्ञान कहे सबकोई॥ | 
तांपरतारक तुम जग भये | कछबत शिरपर घरलये ७9॥ | 
 ॥ और कहों इककरों बखान। तव मतजीव॑शरीर प्रमाण ॥ || 
बिनासबंध जिलोकीज्ञान । ताको किहविध होइसुमान9८॥ | 
३ अह्देत तो खर्वज्ञ था नहीं तिसने न्न्च्च्त्न्न्न्ज्ज्छ््ज्-ज्ू कहा खो कहिये। २ वश्क । ३ ' 
विज्ञानरूप॥।.. । ड़ | 


ह। ३ शास्त्र | २ उमांके खाथ जोहोवे लो किये सोमलिद्धांवशासत्र । ३ सुढ़दाके |... 
/अिमनिनिमिलिशि मम वकील विकयत तयतयततय3यवि पर प्टपरर ४ 7 


| महमें अहे पदार्थ जेत ।कबी प्रकाश सके नहं तेते॥७९॥ | 
॥ गाते अहतदशन जोई । उमर सुछोक विरोधी सोई॥ | 
॥ सौगतदर्शन अतिसुखकारे। वहु हम सुदरनयन निहारे॥८०॥ | 


शांतिस्वाच ॥ 
दोहा। 


सजनी श्रद्धा नहिंइहां, चलें बेर अब आन ॥ । 
करुणा कह्यो सुएबकर, आगे कियो पयान ॥ ८१ ॥ 
शांतिसु आगे देखकर, बोली वचनउदार ॥ । 
सोमसिद्धांत सुयह खडो, आगे सखीनिहार ॥ ८२ ॥ | 
भव॒तु तथा करुणाकद्यो,चले समीप सुयाहि ॥ 
मतश्रद्धा तह होइ पुन, अबलो पेखीनाहिं ॥ ८३ ॥ | 
तब कपालकरूपधर, सोमंसिद्धांत प्रवेश ॥ 
कीनो सभामझार तह, जहकीरति वरम नरेश॥ <9॥ | 


सवेया । 
|| नरहाडनकी गल मालघरी, शैवदतनके श्रुति कुडलछाए ॥ 
भ्रुज अगद्हाडनके सुधरे,निशको सुमशाननमाहि बसाए॥ 


कम्ममनमन 


| 
॥ मन छारविषे: सुकरे,तनमें, सुमशानकी छार लगाए ॥ | 
| अतिभीषन आहि अकाखडो, नरसडकपाल सुभोजनपाए८ * | 
| पा नम सजा एज) 


( ८६ ) प्रबोधचद्रोदय नाटक । [आअं०्३ ] 


| १ जगत! परस्पर भिन्नदे इंश्वरस अभिम्न हे। २ वेषधारी । ३ समूह । । 
० ना पी आस >स सन न ननननननयकतफननननक या ुद्धडओोओ घ०००००-७३९--००३२५ 5४५ ६: 2० 5 हि 2 है 


कपालक उबाच ॥ 
दोहा । 
योगाजनसों में पिखों, जोकछु जगत मझार॥ || 
भिन्नाइमिन्ना सो ईशते, छीनो जगत निहार ॥<८६॥ | 
कविरुवाच ॥ | 


श्रपणक ताहि बिलोकिकर, भिक्षुक कीन उचार ॥ 
एहु कपालक. बृती नर, पूछे ताहि विचार ॥ ८७ ॥ 
शषपणक भिश्लुक पूछियो, ताहि समीप सुजाइ ॥ 
कपालकरे नरमूडघर,हमे सुदेहु बताइ ॥ ८८॥ 
हमरे उर संशयभयो, धर्मसुर्ते मत कौंन ॥ 

तबे कपालक बोलियो, महा अमंगल मौन ॥2५९॥ 


कपाठक उवाच्च ॥ 
कवित्त। 


सुन क्षपणक अब तोहिको बखानकरों, 
सनके हमारो धर्म चित्तमाहि धारिये ॥ 
भालके कपाल यह चरबी बिसाललगी, 
मांसकी अहृतीगहि पावक सुडारिये ॥ 
भूखर कपाल यह डारमदरा बिसाल पुन, 
कीजे मुखपान इम वृतको. उपारिये॥ 
काट नरमुंड हम भेरवसुझुंड भजें, 
श्रोणतकी थार पांव भेरवपषारिय ॥९० ॥ 


[अंग्श] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । (८७) 


सुनके सुभिश्षुक दबाइ दोऊकानलए, 
क्षषणक ओर पुन ऐसोतो अलायोहै ॥ 
सुनो बुद्ध बुद्धवत संतहो महंत बडे, 
दाशुण सुधम कपाकरूक बतायोहै ॥ 
क्षपणक ताहिको पुकार जनमाहि कट्यो, 
घोरपापकारी किने याहिको ठगायोहै ॥ 
गुलाब सिंह सुनत कपालक कराल अति, 
कीने दगलाल मनमाहि खुनसायोहै ॥ ९१ ॥ 
कृपालक उवाच ॥ ४ 


कृबित्त 
मुंडत सुमुंडरे चंडाल भेषपापीबडें, 
बडेही पखंडी शिर केसन पुटाइहे ॥ 
लोकनके ठागरे सुभागते पलाइगए, 
शिवको महानपथ ताहिमें नआइहे ॥ 
चतुर्दश भौनजोर क्षणमें उपाइलए, 
करे प्रतिपाल पुन क्षणमें खपाइहे ॥ 
वेदांतके सिद्धांतमें प्रसिद्ध प्रभाव जाहि, 
पूरन भवानीपति लोग वेद गाइहे ॥ ९२ ॥ 
ताहिको सुमतलूयो जाहिको प्रभावनयो, 
धर्मको महात्म सुनेन देखि छीजिए ॥ 
विष्णु दिजश ओ सुरेश आदिवडेदेव, 
नेननके निहारो कहोईहा आनदीजिए ॥ 


री न नह 
१ जैसे वैष्णवमतमें देबिष्णो देविष्णोऐंस वैष्णव उच्चारण करवेह तेखे बुद्धके मतमें 


बौद्ध भी देंबुद्ध देबुद्ध ऐसे उच्चारण करते । 


(८८ ) प्रबोधचंद्रोदय नाटक । [ अं०्डे 
नभरविचन्दऔनक्षत्रकेकदृबजित । 
कहो याहिगतेधर बेठेहीरकीजिए ॥ 
कहो नरनागंर सुभमिजल पूरदियों, 
कहो क्षणभीतर सुतोयसभ पीजिये ॥ ९३ ॥ 


क्षपणक उवाच ॥ 


कक । सुनरे कपालक सुभइमति बालक; 

गत | सुमानवको सूंड तव करमे उठायोहै ॥ 
 , काहू इद्रजालक सुपायाको दिखा तब, 

मोह मन लयो उर तोहको अमायोहै ॥ 

ऐसे सुन कान सुकपालक मलान अति, 

दाबि दोऊकान मनमाहि खुनसायोहे॥ 
इंद्रजालवत मगवतको सुम्मृढकरहें, 

तीनलोक जाहि क्षण एकम बनायोहै॥ ९४ ॥ 
तोहि दुशत्मता सुमोहिते नसहीजाइ, 

काठ्कि सुखडग अब करमे डठाइहों ॥ 
ऋालकरवालसों उतार भाल तेरो अब; . 

केठ तव नालते सुलोहकोचुआहहों ॥ 

डमरू बजाइ पुन भ्रृतकिलकाय संग. 

काट तव मूंड सुभवानी को चढाइहों ॥ 
श्रोणतकी धारछुटे फेन अरु बूंद उठे, ... 
पेखिमुखहस शिवपतनी रिझाइहों॥ ९५ ॥ 


8 १ महादेव । 


[ रे. प्रबोधचंद्रोदय नांटक | 
दोहा । 
एसे घुखो उचारके, छीनोखडगनिकार ॥ । 
क्षपणक पिख उर भयभयो, छागो करन उचार॥९६॥ 
क्षपणक उचाच । 


दाहा। 
अहिंसा परम सुधर्महे, महाभाग इमजान हे 
बरयो सुभिक्षुक अकमें, ऐसे छुखो बखान ॥ ९७ ॥ 
तब मिश्षुक कपालकको, वारन कीनो आप ॥ 
महाभाग भेख भक्त, क्षपणकहे निहपाप॥ ९८ ॥ 
कोतुककथानिमित्त अब, हनो न याके प्राण ४ 
कपालक ऐसे सुनतही, कीनोखडगमियान॥९९॥ 
क्षपणक स्वस्त सुहो इकर, बहुर पुछे विख्यात ॥ 
महाभाग यद्यपि कुपे, तदपि पूछों बात ॥३०० ॥ 
कह्यो कपालकपूछ अब, क्षपणक प्रश्न सुकीन ॥ 
में सनियो तुमरो धरम, अहे सुपरम प्रबीन ॥ १०१॥ 
केसे तव मत सूखहे, केस मोक्ष तुम्हार ॥ 
में उसमे सशयभयो, नीके करो उचार॥ १०२ ॥ 
कपाठक उवाच ॥ 
चौपाई। 
विषयविना सुख कहूँ न पेखें। आंनँद बोध विषयमें लेख ॥ 
॥ पाते विषयभोगहें जोई । वहीसूख कछ ओरनहोर॥३०३॥ 


१ सुखाज्ञभव । 


(८९) ं 


(९० ) प्रबोधचंदोदय नाटक । [आअ० ३] 


आत्मंस्थित मोक्ष बखाने । वे पशुबुद्धि छुमहा अजाने॥ ॥ 
उपलअवस्था बहुजगअहै। बुद्धिवंत तिह किह बिधचहै॥१०४ | 
अपनीवयकी जो अज॒रूपा। युवती मिले सोमोक्ष अनूपा॥ | 
यापर समंत तोहि दिखाऊं। तेरो सब संदृह मिटाऊ ॥१०५ ॥ | 
पारवती प्रतिरुषप नवीना। तासगरहे सदा सुखभीना॥ ॥ 
चन्द्रच्रूड शिव मक्तिमनीजे। कीडाकरें दरस दुःखछीजे॥१०६ | 
मिक्षक उवाच ॥ ! 
ढाहा। 
श्रद्धाछायक नाअहे, महाभाग यह रीत ॥ | 
विषयराग बीत्यो नहीं,घुक्ति कहा तिहमीत॥१०७॥ || 
क्षपणक उवाच । । 
दोहा । 

अरेकपालक रोषतजि, पूछों बात प्रसिद्ध ॥ | 
अध शंरीरी मुक्तिपुन, यह मत सकलअशुद्ध ॥१०८॥ || 

सुनत कपालक मनविषे, कीनो इहें बिचार ॥ 
याके अतः करणमें, अहे अश्रद्धाभार ॥ १०९ ॥ 

निञ्रमतश्रद्धा आज पुन, लीजे बंगबुलाइ ॥ 
-घ्ुंखोंबखान्यो.प्रगट तिन; श्रद्ध तू इतआइ । 3१०॥ ॥ 
तब आई श्रद्धा तहां, रूप कपालक धार ॥ । 
करुणा ताकी हेरक्वर, कीनो शांतिउचार ॥ १११ ॥ | 
१ सुखानुभवसत रद्दित जे जीवकी स्थिति मुक्ति मानतेदद। २ दृष्टांत | रे पार्वतीके ॥ 
स्दश स्त्रीके साथ जो क्रीडाकतांदे सो मुक्त कद्ाजावैदे ऐैस महादेवजी कददतेह अर्थात्‌ ॥ 
छमासदित महादेवके! उपाय्कोंकों सझूषामक्तिकी प्राप्तिद्दोतीदे यहतात्पयांथहे। ४ 
अधगीफी प्राप्तिदी तिनके मतमें म॒क्तिहे सो पूर्वकहा भी दे अपनीवयक्कीजोअन्नुरूपा। | 

युवती मिल्ेसों मोक्षअनूपाइलि । है 
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॥ अब तू गुरुशिष्यस मोहि पिखोगुरुसीषदिजे सुप्रेतव पायो 
॥ पिख ताहि दिगेबर कोपभये, सुकपालनिसोंतवअंगछुहायो॥ 


सखी रजोगुणकीसुता, श्रद्धा याहि पछान ॥ 
गुलाबसिहकवि हूप तिह, थआागे करे बखान॥११२॥ 
सवेया। 

नील सरोज विलोल महाहग माग सघूर सुपूर बनाई॥ 
सुंदर भूषण आहि घने नर हाडनकी गलमाल सुहाई ॥ 
पीननितंब सुपीनकुचाकटि मध्यम आननचन्द्‌ छूजाई ॥ 
आइ प्रदक्षण ताहि दई कहिस्वामिन आयसु देह बताई ॥ 
है अभिमान बडो इनको अब भिक्षुक को गहिलेहुपियारी ॥ 
योंसुनबात कपालककी हँस, भिक्षुक अकमिली श्ुुजडारी ॥ 
भिक्षुक सानेंद अंकलई तन रोमखडे सुजगे शिवआंरी 
सुअहोप्तुख याहि कपालनिका हम धनभये इमबात उचारी ॥ | 
पीन पयोधर नारि कबू जिनके मतना मम अक छुहाई ॥ | 
भूलपिखों तब मारकरें अर दोषजनावत प्रन्थ सुनाई ॥ | 
आवग ओऔ तिनग्रन्थनको शतबार घिकारबडे दुःखदाई ॥ 
आज कपालनिपीनकुचाछुहि मोदबढे सुबडी सुखदाई३१५ 
सुअहो शुभपुण्यकपलकके जिनके मतयाबिधकोसुखपेय ॥ | 
सुअहो यह सोमसिद्धांत बडो, जिनके सम और नदूसरहेये॥ 
पुन है यह धर्म अचभ बडो, बडभाग सुनो सकहामुखगेये॥ 
अब में दृढश्रावग पंथतजे,कबहू तिनके मत भूल न जैये३६ 
परमेश्वरकों यह सोमसिद्धांत, सुतांहिविषे अब मेंचलआयो॥ ॥ 


शठमिश्षुकदूरचलो अति दूषत क्यों मम्र आवतहे निकायों 


१ कामदेव । 


93) प्रवोधचद्रोदय नाटक । [अं०३] 


दोहा । 
तब भिक्षुक क्षपणक क्यो, वेच्यों पापविसाल ॥ 
'याहि कपालनिसंगसुख, कहां तुम्हारेभाल ॥ ११८॥ 
चोपाई। 

॥ तब मिक्षुक पुन एह उचारी। क्षपणककों गहुबेगप्यारी ॥ 
॥ क्षपणकअंग मिली हगलोले ।भयेरुमंचसुक्षपणकबोले॥११९ | 
सवैया । 
| सु अहो सुन श्रावग आवगजू सुकपालनिसंग बडोसुखदाई॥ | 
॥ अतिसंदर देह सनेह बढे, मुहिफेरमिलो अुजदेड ढँँबाई। | 
॥ सुन श्रावग सूख महानभयो, यह अंश्ृतकी सुविशेच बनाई॥ 
॥ अबजाइ इकंत रमोतिनसों,इमगूठतिने मनमाहि ठराइ॥१२० | 
॥ घनपीनपयोधरसोभिन तूं,सृगशावकभीत सुनेन तिहारे ॥ | 
॥ सुकपाल निजोममसग रमे, तब श्रावगकों डरुनाहिंहमारे ॥ | 
| सुकपालक आगमघनअहो, जिनभीतर मोक्ष्रु सूख अपारे॥ । 


॥ सुकपालक आज अचार तूं,हमदास भये तव पादज॒हारे ३२१ | 


दाहा । 
भैखके अनुसारने, शिक्षा दीज मोहि ॥ 
मेंसभ पंथ निहास्या, पूरण पेख तोहि ॥ १२२ ॥ 
कह्यो कपालक दोनको, बैठो मो ढिग आइ ॥ | 
तब क्षपणक भिश्लुक तथा; बैठे मोल झुकाइ ॥१२३॥ | 
 कपालक भांजन हाथले, बेठो लाइंध्यान ॥ ' 
श्रद्धा तबे कपालनी, ल्याई सुरा महान॥ १२४ ॥ 


१ महाभेरवशास्त्राुसारी । । 
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| 
| 


[ अं० 0 भवोशनलशोटत गा मम प्रबोचचं द्रेदय नाटक । (९४ ) 


भगवंत महंत बडे जगसंत, सुमेमद्सों यह पूणकीयों ॥॥ 
तब नेन उधार बिलोकि भलीविधि,आप कपालकसोमदपीयो | 
कछु शेषरह्यो मद्भांननमें, तिनमिश्षुक और दिगबरदीयो ॥ | 
यह पावन अंश्ृत पानकरो , सबबधतजो झुखसों सुतजी यो ३ ९५ क्‍ 

तथाच तत्र | 


पीला पीत्वा पुनः पीत्वा, यावत्‌ पतित न भूतले ॥॥ 
उत्थाय च घुनः पीत्वा, पुनजन्म न विद्यते ॥ १ ॥ | 
क्‍ सवैया । 5 0] 
| भवभेषज है पशु पाशकटे, मदपानसु मैख आप बतायो ॥ | 
॥ इतते मनमाहि विचार करें,सुद्गिबर योंब्ुखमाहिंअलायों ॥ | 
| हमरे मतमे मदपान नहीं, सुअ्हतगुरुमुहि आप छुडायो ॥ |! 
| किहभांति कपालक जूठपिवों, मदिराइहमांतिझुमिश्ुकगायो॥ | 
॥ सुकपालक पेख कट्ो श्रद्धे, सुविचारकरें मनमे सकुचाए ॥ | 
| अबलों मति याहि मलीन अहे, पशुभावनहीं इनके सुमियण॥ | 
| हमरे झुख संग सुदोष अपावन, याहि सुरा मनमाहि ठराए॥ || 
| अब तू मुंखआसवपूरणकै,इन देह सुराज इने अम जाए३२७॥ | 
॥ सुसदा शुचि नारिनकों झुखहै,इहभांत कहें कवि बेदबीयो॥ | 
| श्रद्धा सुकपालक जोरदोऊ कर, नाथ कहो सुब॒ने अबकीयो॥ | 
॥ मदरभांजन ले घुखपानकरे, पुन शेष सुभिक्षुकँके कर दीयो॥ | 
॥ घुहिआजप्रसादमहानभयो इमभाषसुमिक्षुकसो मदपीयो ३३२८ क्‍ 
१ मूखता। २ अपने मुखमें मदिरा पविच्रछरके । ३ ख्रीसुख तु खदा शुचिः ऐले । 


कहादे परंतु तहां अपने स्तरीकासुख झुचिदे यह कथन दे परस्रीके सुखका निषेध हे. 
पापका जनफदोनतें 


(९४) प्रवो घचद्रोदय नाटक। [अं०३] 


॥ सुअहे यह आसंव गंघबडी, छुख॒पानकरे मनमे विगसाई ॥ 
॥ नहिं बारधूसंग पानकरे, खुखगंध सरोजसमान सुहाई ॥ 
| सुकपालिनिके छुख गन्धमिली, अवपीवसुरासभमेसुधआइ 
॥ सुर सांच सुधा उर चाहतहें,अब मोहि जिलो किसुदेत दिखाई 
! क्षपणक उपाय ! 


दोहा । 


| । रेमिश्लुक मतपीव सभ; भयो प्रसादसु तोहि ॥ 
॥॥। हे याहि कपालिनि जूठमद, देह कृपाकर मोहि ॥ १३०॥ 
॥ है तब भिश्लुक मंद चखकर, दीनो क्षपणकहाथ ॥ 
| । पीवत प्रसन्न सुहोह मन, बील्यो झोक सुधाथ॥१३१॥ 


संवेया । 


"| सुअहो मदस्वाद महांमथुरो, सुअहो मदगघ बडी सुखदाई ॥ 

॥ चिरबेस॒सयासुखते सुरहयो, सुअहतकरी मोहि श्वूरिठ्गाई ॥ 

॥ सुन मिक्षुक मेहग घमतहें, सम अगनम उपजी अलसाई ॥। 

॥ अबसैनकरों पुन मिश्ुकती ,अबऐंव करोमुखबातअलाई १३२ 

! सवेया। 

: वहु दोन तहां तब सोड रहे, सुकपालक योंघुखमाहि उचारे ॥ 
पिख एहु कपालिनिदोनो परे, बिनमोलभये अबदासहमारे ॥ 


॥ अब नाचकरें तब दोउनचें,पिख ताहि दिगबर नेन उधारे ॥ 
॥ भिश्षुकरेगुरुसंग कपालिनि,नाचत पेख महामतवारे॥ ३३३॥ 


रे 


[आअं०३]  प्रवोधचंद्रोदय नाटक। (९६ ) 


संवंया । 
॥ इनके संग आइउ सुनाचकरें, कहि मिक्षुक ऐँवकरें बिगसाए॥ 
मद्घूमत नन खुनाचकरें, थिबके पदयों सुखमाहि सुगाए॥ 
| घनपीनपयोधर चन्द्घुखी,मृगनेन कपालिनि तोहि लजाए॥ 
॥ कविसिहगुलाब लहेंगतियों ,जिनके उसमें महामोहअमाए १३४ 
| कॉवस्वाच ॥ 
। सवेया। 
| जिनके मनमें हरिध्यान नहीं,शुभपेथनते मिट्जावहिंगे॥ 
॥ तेजि सेयमनेम असकरहें, जगभीतर सिद्ध कहावहिंगे ॥ 
॥ तंज पथ सनातन माहि कढू, मन बॉँछत पथ चलावहिगे॥ 
॥ जग फैलेगो इहमांति कढू शुभसत अनादर पावहिगे॥१३९॥ 
४ भल्लुक उवाच ॥॥ 

दोहा । 
अद्भुत आगम एहहे, कहे कृपालक जोइ ॥ 
ब्निकलेश जिह मतविष,अमिमतसिद्धसुहो ३ ॥ १३६॥ 


कृपालक उदाच ॥ 
दाहा । 
क्या अद्भुततातें पिखी, ओर पिखो अब सोइ ॥ 
छेत विषय सुभोगिय-बहुर सिद्ध सभ होइ॥१३७॥ 
दोहा । 
अगमा महिमा आदिजे, अष्ट॑सिद्धि प्रधान ॥ 
हि: नि यांभतम लहे, बिनाखद पहिचान॥ १३८॥ 
१ भृूमिमें पद स्खलितहोतेद नाम गिरतेहे । २ेणे झ्राटसिद्धि महाखिद्धि कद्दीजावैह | । 


(९६ ) प्रबोधचंद्रोदय नाटक । [आअ० ह | 


न्ज आकर्षण मोहणी, और परमाथनि जान। 
परक्षोभन उच्चाटनं, प्राकृतसिद्ध पछान ॥ १३९ | 
योगंबिघन यह यज्ञको, चहें नाहितिहधीर ॥ 
, . प्रअनषगकआहहें, असो मतो गंभीर॥ १४० ॥ 
|! क्षपणक्ग उवाच ॥ 


चोपाई। 
अलेकबालि यायों घुखगायो । क्षपणक बहुरबिचार सुआयो॥ 


सवेया । । 

॥॥। पिख भिश्षुक ताहि हसेशुखमे,सुकपालकके ग्रतिएहुडचारे ॥ | 
| मदरा बहुपानकरी तपसी, मतिश्ृढुगई सुभये मतिवारे ॥ 

क्‍ ॥ मुखबाकसु व्याकुल एहुमयो, मदको उनमादखसु देहु निबारे॥ । 

। 


॥ सुन भिश्वुक बातकपालकतो, घुख भीतरतेसतंबूलनिकोर१७२ || 
| सुखसीत तंबूछकपालकजो, सुदिगंबरको निजहाथ दयो ॥ 
|! मदकी मद दूरभयो क्षणमें, धरशीश तेबूल चबाई लयो ॥ 
रा कर जोर गयो गुरुकेढिगतें, मन भीतरसो सबंधान भयो॥ | 
| [. गुरु प्रणतें पदकेजलहे, इकपूछत तोहि संदेशनयों ॥१४३ ॥ | 


१ वशकहिये मंच्रोषधियों कर कद्दी अन्यकों वशबरना १ आकर्षण कध्यि मत्रोंप घि 
यॉकर्केटी दूसरेको अपने पाल खाचिलेना ३ मोहन कहिय मत्रोषधियों करकेपुरुषको |ह 
आंदतिकी उत्पात्त करनी ३ परमाथिन काहेय मंत्रॉषधियोंकर के परक मनको द्धीकी 

याई मथनकरनाः अथवा सकछज्ञानका नाशकरना ४ प्रक्षोमण कहिय मंत्रोषधियों 

करक पुरुषके न्चित्तको विशेष क्षोभक रना० उच्चाटनकहिय मच्रोषधियोंकरके स्वस्थः- | 
॥। नले पुरुषकों श्रष्टकरना ६ इत्यादिक प्राकृतालाद्दे उह्दीजावेह। सोअर्थंसत प्राप्तदोवैह । 

२ अरे कापालक । ३ अरे आचाय | ४ थार नाम थार मस्तकमें अथवा थारे तुमार। 

अपाछ कहिय अपार पक्ाकम काहय पराक्रमह। ॥ 


"॥ मैं ज्योतिष पडियो बहुबारा । कीन गणत मगर 


हे | 
[| 


विद्यावल में अब दिखाऊ । ताको बेग केश गहिल्‍याऊ३७०॥ 


[अं०३ ] . प्रबोधचंद्रोदय नाटक। (९७) 


॥ जिमते मद्रि मम चीतहरे, गहिबेगसु भैखके मतलयाए ॥ 
। 5५4४2 बडी निजनेनपिखी, तिम ओर कहों कछुहैनरपाए॥ || 
| बवती समनोहरपेख जबे) गुरजो तव सेवक चीत छुमाए॥ | 
| पहुआनसकी किनहीजगमें, इहसंक बडीगुरुदेह मिटाए १४४ ॥ 
न्‍ कपालक उवाच ||. 
। दोहा। 
| पूछत कहा विशेष पुन, सकल बखानो तोहि ॥ | 
विधावल सभक्ी हरों, ढील नलछागत मोहि ॥१४५॥ | 
विद्याधरी सुरंगना, सपे यक्षनी नारि॥ " 
तीनभवन मनभावती, ल्यावों भौनमझार ॥ १४६ ॥ 
क्षपणक उवाच ॥ 5 आ कक 


चौपाई । 


लग 


एहु निहारा ॥ | 
बनांसा॥१४७)॥ | 


हि 


। दम सभ महामोहके दासा | पमपंथ सभ करें हि 
ः ; कपालक उब॑य ॥ 

चोपाई। 7 >> ले 

॥ आयुषमान यथातव जान्‍्यो । साँच अहै नहिं झूठ बखान्यी ॥ ॥ 

क्षपणक कहो भ्रपंकी काज । करें विचार भले कछु आज ॥ | 

॥ कपालक क्यो कोनवहुकाज | क्षपणक्‌ कहें बतावहु आज ॥ 

शांतिसता श्रद्धा हे जोई | थूप कही गहितयावों सोई३8९॥ | 

कपालक कहे सुकरो उचारि। दाँसी सुता कहा वहु नारि ॥ ॥ 


क्षपणक तब धरपटां सुआगे। लेकर नीपुन गणन सुलाग ॥ | 
॥ शांति तंबे पुन कीन बखान । करुणासखी सुनो दे कान३७१॥ 


“१ शांतिदे खुषा जिरूकी ऐसी जो अद्ध। वा शांतिकदिये सत्वगुणक्की झुता किये हे. 
॥ कन्या ऐसी या श्रद्धादै। श्याद्वीमदानदै। रे खिलेट। ४ पत्थरकीकरम।..._ 


(९८ ) प्रबोधचद्रोदय नाटक । ०्ड्े]ु 


॥ यह हतआश सुकरें बिचार | मम माताकों नाम: उचार ॥ 
॥ होइ इकागर सुनो प्यारी । करुणा कहो-सुभली उचारी १५२ | 


ही 


ते दोनों ठाढी तहां। चीत इकागर थार ॥ 
कर गणती क्षपणक तंबे, छागो करण उचार ॥ १०३ ॥ 


चोौपाइ। 


| महिंजल नहिंथल नाहि पहारन । अद्धा नांहि सुम्ाहि पतारन॥ ॥ 
॥ विष्णुभक्तिके संग मिलाइ। बसीमहात्मजनंउरजाइ॥१७४॥ || 
करुणा सानंद कीन उचार । भमलाभया सजनी छुनीसार ॥ | 
| श्रद्धा विष्णुभक्तिके पास। वसे महात्म उरसुखराख॥१५५ ॥ | 
॥ सुनिफर शांति हष उर भयो | बहुर कपालकबचनअलगो ॥ 

॥ काप्रबिदहीन चर पुन जोई । क्षणणक कहो कहा अब सोई ॥ | 
क्षपणक अंकमालविसतारी । गणतीकर पुन कीन उचारी ॥ | 
जछ थूल गिर पताल सोनाहीं । अहे महात्मके उस्माहीं३५७ | 
॥ कपालकसुनत बिखादहि भयो | मोहमहीप कह अतिभयों ॥ || 
देवी विष्णुभक्ति है जोई | सभसिद्धिनिकी मूल सुत्तोई ॥ || 
॥ शांतिसुता अद्भादै जोई | ताहिसमीप दसी अब सोई ॥ || 
॥ कामविसुक्त घम तह जब हीं । बसे अनथ होह हमतबहीं १५९॥ | 
॥ विवेकभूपफे काय जेते। यद्यपि सिद्ध होश्गे तेते ॥॥| 
॥ तदपि महामोहकोी काज । करें होइ'जेतो कछुआज१६०॥ | 
॥ जाके छोन बहुतदिन खाए | ताहित मरे जगत जसपाए ॥ ॥| 
॥ तातें प्राण जाहि तो जैये। स्वामिकाज बललायसुकैये ॥ | 
है १ निषक्रामध्म | >> कक 


[० ३ ] प्रबोधचंदोदय नाटक। (९९ ) 
>> ऑनननननंंंंंेंें:२: २ - २३२३2: 4 73220: : 25: 5 


| महांभेरवी विद्या सार । अबी पढे ये होह नवार ॥ 


॥ अद्वाध्म उसे हरिल्यावे । महात्मजनहु कुपथ चलावै३६२॥ 


52 अं 


दोहा । 

पहामोहअनुचर समभे, गए अखाडो त्याग ॥ | 
गुझ|बसिंह अबशांति पुन, भाषतहै बडभाग ॥१६३॥ ॥ 
प्रम माताके हरनहित, हतांशन आश सुकीन ॥ | 
विष्णुभक्तिको जाइ अब,कहिये सखी प्रवीन॥३६४ ॥ 
इपकहि करशणा शांति पुन, भई झुअतेरध्यान ॥ 
करतिवरमणा देव पिख, भयो शुभाशुभ ज्ञान॥१६५॥ 
हा। 
विष्णु भक्ति आगे सुनो, अद्धा रक्षा कीन ॥ ' 

बिवेकसमीप पठाइगी, हो३ सकल आरि खीन॥१६६ 
इति आऔीमन्पानासहुचरणशिक्षितगुद्धा बसिहाविरचिते प्रबोधचन्द्रोदयनाटके - 

पार्खडविडबनों बनाम तृतीया$कुः सप्ताप्तः ॥ ३ ॥ 
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2322 


_ आस ० पक आर 
*' १ महामैरवी विद्या फइनेकर कृपडडपाय विनोने रखा । २ हताशन फहिये नष्ट दोये | 
॥ आशा जिनोंछी लो कृहिये दतवाशन । 


॥॥ इति श्रीमदुदालीन वध्य पश्मानद शिष्प गुरु !खादृविश्चिता प्रयोधघद्रोद्य नाटक || 
न्‍] दवीयांःकृटिप्पणिक्का खप्ताप्ता ॥ ३॥ 


- अथ चत॒थों5ड्ड प्रारंभः॥ ४१) 


-----अलव टेट): 


... पेखत जांतज मोहकी। छहे प्रवोध उदार॥ 

... सीतावर वश्कर्पह्म, धसे सुचित्तमझार ॥ 

: , कीरति वर्मा देवकी, आई सभामझार ॥ 

मैत्री हूप-निहारके, गिटे सुनिखल विकार ॥२॥ 
£ सबया। 57 

॥ हग नीलसरोरुद्द शो मितहें, अलिके कच नील कृपीछ सुहाई 
॥ घुखचन्द अनन्द करे उर्फो, गति, मद मनोजन चित्तचुराई॥ 
| कदिशुकम पीन नितंब कुचा/हग ठाजबड़ीनिरख .सुखदाई 
॥ कविधिह गुलाब निहास्सभा; दृपकीरतिवरणाकीविगसाईर 
;क्‍ : सः्युवात || न्‍ क हे 23 
क्‍ पाई। । 
॥ मुंदिता मोप्रंति कील बखान। में सुनियी छजनी निजकाना! द 
॥ महाभिरवी परंणिगिराई | श्रद्धा विष्णुमकिशुबचाई ॥ ० ॥ | 
॥ है उत्कशा चीतम्झारी । किंहविधि पेखो सखी पियारी॥ | 

ऐसे मंत्री भाष्यो जबहीं | प्रवेशकीयो अद्धातिह तबहीं॥०॥ | 


४ 


् “7: “४ -- 


| 
| | 


श्रंद्धोवाच ॥ , 

दोहा। 
में उर में अतिडर भयो, कॉपत मोहि शरीर ॥ । 
महाभैरवी में पिखी, घारत ना:उरघीर ॥३॥ । | 


; [औ०७]... प्रबीचचंद्रोदवय नाटक । (१ १) 


, _ . सवेया। 
| घोर महा बिकराल बडी, नरघूड कंपालन .कुंडल पाए॥ 
॥ बिज्जुछटा तनकी युति है, दृगपेखनत्र जन्ु ज्वाल बमाए ॥ | 
कृच पिंग॑ सुदाडहि चन्दकला, तिनभीतर दीरचजीम हलाए ॥ 
| समरंभदला तन केपतमे, जब नेन पिखो इमचीत डराए ७॥ || 


दोहा । *  ॥| 
मैत्री मनहि विचारकर- छागी करन बखान ॥:५: 
श्रद्धा व्याकुल अतिभ३ई, होवत ना कुछ सान ॥ ८ 


चौपाई। 


| एंहु. पियारी सखी हमारी) संभ्रभरिदेसभ३ . डुःखारी ॥ 
॥ कृदलीदुलतन. कंपत सारा । कछ मनभीतर करतविचारा5॥ | 
॥ याके सनछुख में अबआई। लेख नमोहि नशुद्ध छुकाई ॥॥| 
॥ याको में अब बेग बुछाऊ । पूछो जाहि संदेह मिटऊ॥३०॥.॥ 

2 । मच्यवाच ॥ प्र 


दोहा । 


हेश्वद्धे प्यारी सखी , कहागयो मन तोहि ॥ ह 
में तेरे आगे खडी » नाहिनिहारत मोहि ॥ १ ॥ 
श्रद्धा ताहि विलोकिपुन,लांबो ढीने धास ॥ 5 
सखी प्यारी में डरी, आउ हमारे पास ॥ १९॥ 7: 


॥ १ अनछज्वाराको छोडतीदै। २ केशकषिशरंगवाक्ेह । . . ; 


(१०२) प्रबोधचंद्रोदय नाटक । [ आअं०8 ] 


चौपाई । 
कालनिशा सम बदन कराला । में ताभीतर ग्सी बिहाला ॥ | 


याहि जनमबिषे पुनप्यारी | तोहिपिष्योममभागउदारी १३॥ | 
मैत्री सखीस अंग मिलीजे । मेरे दुख दूर सभ कीजे ॥॥| 
तब मेत्री पुन अंग मिलानी । श्रद्धा लाइगले बिगसानी॥ १४॥ | 

। मैच्युवाच ॥ ॥ 


चोपाई ॥ 


महाघोर दरशन हे जाहि। विष्णुभक्ति पुन डाट्यो ताहि ॥ | 
मंहामिरवी विपति मलीन । कहोसखीतिनकरमसुकीन॥१४॥ | 

श्रद्धावाच ॥ || 
सुनसजनी में करों बखान। जैसे बाजपरे बलवान ॥ | 
एकंहाथम कच गहिलीने । दूसेर धर्मगद्मो दुःख दीने॥ १६॥ || 
लेकरदोनों गगन उडानी। मनो गीझ लेमांस पछानी ॥ | 
मेत्री सुन उसस्‍्माहि डराई ।हांधरग हा धृग मुखोअलाई१७॥ || 
भई मूरछा तनमे भारी । श्रद्धा बहुरों कीन उचारी ॥ | 
सखी प्यारी उरु नहि करो।तुम नीके उर धीरज घरो ॥ १८॥ 
मेत्री तबे धीर उर धार । अद्धे सखी छुकरो उचार ॥॥ 
अद्धा हरों कीन बखान । सुनो सखी नीके देकान ॥१९॥ 
' में अतिआरत दीन एुकारी। विष्णुभक्ति उर दयासुधारी ॥ | ' 
॥ टेढीदृष्टि निहान्‍्यो जबहीं । गिरि भेरवी घरामै तबहीं।।२०॥ | 
| वज्पातजिम शेल गिराई । जरजरअंग गिरी तिमआई ॥ | 
| विष्णुभक्ति उर बसे हमारे |गुलावर्सिह सेवक प्रतिपारे॥२१॥ ॥| 
| जम 5 50339 8000 किक 


है | 4 ण्क 
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दाथसे मेरेफो केशोंसे गहिछिया । २ दूसरे हाथले निष्कामंधमंको। . -- । 


[०४] प्रवोधचंद्रोदय नाटक। (१०३ ) 


|. 7 ॥ . 
दोहा । ः 
भलाभया जीवत सखीआज निशरियों तोहि॥ 
मनो शगी शरदूलंधुल, छुटी बहुर कहमोहि॥२२॥ ॥ 
| 


श्रद्धांवाच 0 

चोपाई। 
देवी विष्णुभक्ति उर भारी। भई क्रोधघुख एहु उचारी ॥ | 

॥ महामोह. दुष्यत्म जोई। हनो समूल रहे नहिं सोई२३॥ | 
| मोहि अविज्ञां ताहि कराई। श्रद्धा केशनते सुफराई ॥ | 
॥ ऐसेकहि छुहिकियों बखान। श्रद्धे बेगसु करो पिययाल २४॥ | 
| बहुर विवेकसमीप सुजाई । काम क्रोध मोह ढुखदाई ॥ 
॥ तिनजीतनहित सेनमिलाई। हुई वेरागस तोहि सहाई॥२५॥ | 
| दाह । | 
प्राणायाम सुसगमिल, में आवों ततकाल ॥ | 
कृपा करों तव सैनपर, करों खुजंग बिसाल॥ २७ ॥ | 
। ..... चौपाई। | 
(| ऋतंभेरादि प्रज्ञा ढेजेती | शमदमादि सगली मिलतेती ॥ | 
॥ प्रबोधपूतहित देव मनाए। करे विवेक उपनिषत मिलाए२७ | 
| दोहा । । 


तावें तू उपनिषत संग, मिल विवेकसुतः मोर ॥ 
सा ता न आयसग्रबोधस॒त, होवेगो ग्रह तोरा॥ २८ ॥ 


१ व्याप्रमुखसे | २ मद्दामैरवीखे मेरा तिरस्कार झरायाहै। ३ ऋते सत्वे भरति बिभ' | 
है कह खा ऋतंभरा प्रज्ञा अथेवद- ऋतफरिये सत्य अयक जो घारणकरनेवाल्ी बृत्तिदे |: 


ताफा नाम ऋते भरा मत्ाई | ँ 


| 

॥ ॥| 
ही | 
की 


(१०४) प्रवोषचंड्रोदय नाटक। | [आअं०्8] 


6 चौपाई। 
मेत्रीमं विवेक ढिगजाऊ। विष्णुभक्ति संदेश सुनाऊं॥ 
| बासर तू किहभांति बिताए। कौन कौच आचरन कम्माए२९ 
3 मैच्युवांच ॥ 

दोहा । : 
विष्णुभक्तिकीआज्ञया, चार बाहिन हमनीत ॥ 
विवेक काजके सिद्धहित, बसे महात्मा चीत॥३० ॥ | 
|; चोपाई । 
५ महात्मजन जगभीतर जेंते । या विध बरतें. सगे तेते ॥ 


॥ डखियनमें जनमें उरघरें ।ढुःखियनमें करुणा उरकरें३१॥ 
॥अननेतर्म झुदिता घरें।दुष्टनमाहि उपेक्षा करें॥ | 
॥ योंकर रागद्वेष कलाई । मिटे निजात्मकी सुप्रछाई॥/३९॥ | 
दोहा ७७ 5. क्‍ 
 मेत्री करुणा सुदित, और उपेक्षा जान ॥ 
चार बहिन हम जीवकी, करें सकल मलहान ॥३३॥ 
: चली प्यारी सखी तू, महाराजके पांस ॥ 
कहां निहारे धूपको,ओहि करो प्रकास॥ ३४ ॥ 
॥ १ तथाच सूत्र मैत्री + १ तथाच सत्र मेत्री कदणा सदितोपेक्षाणं खुकदुःखडुप्पा पुण्य विष पेज आप भावनातः | 
॥। चित्तप्रसादनमू अथेयह-छुखी ढुःखी अण्यात्मा पापात्मा पुरुशंंविषयद यथाक्रमसले 
॥ मित्रता दया सुद्ता उपेक्षा इनधर्मोक्की भावनाक्षे अजुष्ठानले चित्तको प्रखत्नफहिये 
॥| निर्मेहकरे अथात्‌ जे पुरुषसुरीहें तिलमें मेत्रीकी भावना करे जे दुःखीहें उनपर कपा-- 
3 की भावना करे जे घुण्यशी छप्राणी है उनमें झुदिताकी भावनाछषरे से पापाचारह उन 
॥ में उपक्षाकी भावनाकरें अर्थात्‌ उनके सद्भड॒दासीन भावस वे, इस प्रकार धर्मोक्ी 
| भावनासो (चिन्वनले) त्तकेरागद्वेषादिक मर दूरहोवे हैं इति। ४ 


_[अ०8] प्रवोधचद्रोदय नाक ।॥ (१०५) 


श्रद्धोवाच ॥ 


' चोपाईं। | हज 
क्‍ ॥ विष्णभक्ति देवीहे जोई | कहीणैर सुनिय अब सोई ॥ 
॥ राढा नाम देश इक गाए। महापुनीत जहां बनछाये ॥३५॥ | _ 

। दोहा। क्‍ 

तिह उत्तरतट गगके, चक्रतीरथ महान ॥ 

मनो विधाता गंगश्वुत, रच तटंक॑ सुजान ॥ ३६॥ 
| चौपाई। । ! 
॥ तहाँ विवेक बसे बडभागी। मीमांसाम जिनकी मतिलागी॥ | 
॥ किवेंकिव थारे निजप्राना। भये व्याकुलचीत महाना ॥३७॥ | 
॥ घमनी व्याप्ततां तलुभयो । उपनिषत संगहित तप निस्मयो॥ | 
॥ परशुरामंसम घार झुटेक ! करे तपस्या तहां विवेक ॥ ३८॥ 


ढदहि। 
कह मैत्री अब जाहि तू, श्रद्धे बेर नहोंह ॥ 
विष्णुमक्ति जो मम कह्यो,कर नियोगहे सोइ ॥३९ 
इमकहि दोनो चलीतब, श्रद्धामित्री जान ॥ 
अपने अपने पंथम, बन्दनकर भगवान ॥8० ॥ । 
। चोपाई। 
॥ श्रद्धा जायबिबिक निहारा | धमनी व्याप्नतांतवसारा ॥ 
॥ तातजीव अरिछरखो अछायो | पिख विवेक पद्मोलझ्ुकायो ९१ | 
। श्रद्धा कर गहि लयो उठाइ । पूछो कुशल नेन जलजा३ ॥ ॥| 
| विष्णुभक्ति मुख कीनबखान 'झुनोपूत नीके दे कानोएडर है 


॥ १करणहुछ | रे नाडी। 


सा ब-2२०८५:६ 


(१०६)  प्रवोषचेद्रोदय नाटक। [ अं० ४] 
3» ननननननं लननन 2 


2. 


० पुन मोह अराती । करो पूत इनको तुम घाती 
सुन विवेक मुख एह उचारी । हनोअरातिसहायतुभारी॥४३॥ | 
याअंवसर इक मंत्री आयो | नामसुबुद्धि हुप मन भायो ॥ | 
मंत्री आह सुबन्दन कीनो। भ्रूषविवेकसु आदर दीनो४७ ॥ | 
समाचार सभ भ्रूष सुनायो। झुन मंत्री मनमें हरषायों ॥ 
देव करो तुम बेग उपाहइ । जीते निखल अरातीमाई ४५॥ 
सभामाहि उररप अति; अए बिवेकसुराय ॥ | 
जा पदकेज प्रतापते, निखल शोक मिटिजाइ ॥ ७६ ॥ | 

घवेया । | 
पूर्यसों तु शोभितहै, भ्ुुजदंड मनो ब्ह्वॉड दबाए ॥| ! 
नेन सरोज मनोज हने, सुप्रताप दशोंदिशम चमकाए ॥ || 
घधरणीसम पेयहे उसमे, घुखमेघनआवणसों गरजाएं ॥।| 
भूप निहारसमेतसभा, कविसिंह गुलाब बंडे हरषाएं॥ 9७॥ | 

राजोबाच ॥ क्‍ 


दोहा । 
हापापी महामोह शठ, हने महांजन तोहि ॥ । 
मै तेंप्राण निकारहों, विष्णुभक्ति कहि मोहि॥ ४८ ॥ | 
चोंपाई। 


शांति अनतम्ृहिमा उजागर । चिदानद अंम्ृत सुखसागर ॥ | 
प्रगनभयो तामे इकबारा । वहुनस्चहे न सुखसंसारा ॥७९॥ || 


९ दिष्णुभक्तिका । 


सं > अर प्रबोधचेद्रोदय नाटक । (१०७ ) 


5] 


मृगतृष्णा जलहे मिहसार। याबिधको सागर ससार॥॥ 
सूरख ताहिकेे अचम्ान।केचित ताहि करे मुखपान७० ॥ | 
ढ्हि। 
करअवगाहनरमे तिह,अरब उरच पुनजाइ ॥ । 
-गुलाबर्सिह बिनबोध जग, सदा परमदुःखपाइ। ५१ ॥ 


चौपाई । 


अथवा यह चक्रलंसार ।महामोह तिह प्रेरनहार ॥ 
ताको मूल अबोध विचास्यो।तत््वबो धकरबनेनिवास्यो॥५२॥ 
इशअराधन बीजते,उपजे तत्त्व सुबो घ॥ | 
ताबिन और उपाइ नहिं.हम देख्यो अति सोष॥«३॥ | 


चोपाई। 


पुनेबंत जे करे उपाइ । करें देवता ताहि सहाइ ॥ | 
ऐसे तत्त्व विवेकी कहें! जनके सवसदेहसुद॒ह ॥ «४॥ | 
विष्णुमक्तिममआयछुकीनी । श्रद्धा आनि मोहि कहिदीनी॥ | 
कामादिक जीतन उपाह | करोसिताब सुवारनलाइ॥५%॥ | 
मैमी करो सहाय तथारी | यों हरिभक्ति सुकीन उचारी॥ | 
वस्तु विचार अद्दे जजजोई । कामजिने क्षणभीतर सोई॥«३॥ |. 
ताते ताको बेग बुलैये । तांजीतनहित ताहि पढेये ॥॥ 
वेत्वती अब बेगस जाई ।लयावोवस्त॒ुविचाखुलाई॥५७॥ ९ 


7 डहव्स्ड््ट 
>स्स्््चकतत_ 522: 


३ खोक-प्रायः खुकृतिनामरथ देवा यान्ति सहायताम ! अपन्थान तु गच्छस्त लो. | 
| बरो5पि विसुख्व॒ति । अर्थ यहः-जुण्यात्मा पुरुषोंके अर्थ देवताभी प्रायःकर खहायताकों | 
| करतेई परलुकुमागगमनकर्तेहुए पुरषको सोइरफद्दियिसाथ उत्पन्नश्नाताभीत्यागफर 


देषे 


(१०८) प्रवोधचद्रोद्य नाटक । [आऔँ० 8] 


| प्रतिहारी तब बेगसिधोई। देव क्यो छुकरों अबजाई.॥ | 
-॥ वस्तुविचार संग प्रतिहारी । आई बेगस सभामझारी:॥«८ ॥ || 
॥ वस्तावेचार उवाच॥ ! 
छप्पयछन्द |... 
- बिनसुदरतलु सुंदर पापी मदन दिखाए ॥ 

करे बचना जगतलोकको नेरकि लिजाए॥ 

अथवा समदु'खमूल दुशमेल्यो बिचारी ॥ 

महामोह जग अहे जगतमे बडो बिकारी ॥ 

पुन जिहबिध मोहनिलाज सठ जनउरकों अमनाकरे॥ 

संग मदनमिलदुंए यह अबसोप्रकारजनमनधरे ॥५९॥ | 
४ | सवया। 
॥ यह कामनि कुंचतहै अलिका,हगकंजपिख जन चीत चराए।॥ | 
॥ घन पीन उतंग पयोधरहें,मुखचन्द मनो छुबिरिचि बनाए) क्‍ 
॥ इहभांति सराहकरे जन. मूरख, जांउर तीर अनंग लगाए .॥ | 
॥ मलमूृज्र सुहाइतुचा पुतली, युवती खलमोह सुयोदरसाए६०॥ 
.॥ वस्तुविचार करेनर जो, तिहको युवती इमदेत दिखाई ॥ ॥ 
॥ मलमांसकीचिकडसंग बिरंव, उुह्डनकी धुतली सुबनाई ॥ ॥ 
| घुख थूक सुनाकम सीढभरी,निसवासर नयनन गीड बहाई।॥ 
॥ दरंगंधमलीन सुनारि मनो, खिरकी यमथाम बिरेचलगा३६१ 
। संवेया । क्‍ 

|| । | रमेणी रमणी नह रंचकहे, झुण ऑऔरंनके रमणी दरसाए 
*... ॥ युक्ताइलहासस॒द्ेमंतटकह, कुकमचन्दनलेप _ लगाए 


है १ रमणी कहिये स्त्री रमणी नहीं कदिये सुंदर नहीं ई किछु और श्णोके आरोपसे [ 
3 सुन्दर देखनेमें आदीदैलो रुणकोनदे। ३ करणफूछ । ; 


(अं९8]  प्रवोधचंद्रोदय नाइक. (.१०९ ) 


25222 22% 22%. 


बहू फूलनकी गलमाल धरे, पुन पाट दुकूल शरीर सुहाए ॥ | 
गति मेद हरे मन नारि नही, नरकाउम्रिचंडशिषाचमकाए६२॥ 
जिह भ्रूषन नारिनके झनकार, सुने मनहेरेनकोीं अकुलाएं॥॥ 
बिनभाग तिते सुबिषत्ति परे, कनके हितसों पुन कानन जाएं॥ | 
मलिंनांबर सूपधरे सिरणे, पिठरी पुनश्यामकरे छटकाए ॥ | 
निश आवत हेर बजारविषे, कविसिंद गुरंबनकोरछुभाए६३ | 
: पापी काम्म चडालतूं, जो उर करें मान ॥ 
॥ तो व्याकुल जन होठहै, ऐसे करे बखान॥ ६४॥ | | 
गा र  सवेया। कल ; 
यह कामनि मोहि चितारतहे,पुन चन्दयुखी सुअनंद निहारे॥ | 
हग नीलसरोज सुपीन इचा,सुअलिंगनके हित उदम धारे॥ | 
॥ सठ कोनचहेतव कौनपिखे, जुब॒ती 205 सुमांसबिकारे॥ | 
सुपुमान अमूरति चेतनजो,तव हेरत मूढ़ नहीं तवसारे॥६५॥ | 
प्रीतहाज्युवाच ॥ है 
सवेया:॥। ४ «७७. | 
इत आवहु हेबडभागसुनो, तब दोन चेलेपग बेंग उठाए ॥ | 
इह राजनकों अधिराजविवेक,समीष चलो तुम बेर मिटाए ॥ | 
. ॥ तब जाइ समीप बिचार कह्मयो,जय देवनद््‌व बडे खुखदाए ॥ | 
॥ करशुणाकरके इतओऔर पिखो, यह वस्तुविचार लगे तव पाए ६३ 
5. _ बा ० 3 -----+“>5 55 प्ज्च्ल्च्न्न्ण्ा्कनकललल जल षाणण 


॥ १ शिल्ाइंच्छ | २ ख्री हाडमभासफा विकार होनेकर जड़ है, लिस्में च्छादिकल, 

_॥  अचेनहीं तथापि ख्रीमे जो एम/न्‌ पुरुष अमूतंचेतनह सो तेरेकों देखता है पट 
सारक नहीं यदमाषदै। 8 5 अल 
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प्रबोधचद्रोदय नाटक । [आअ०8 ] 


-.. सवेया। 
। सुविवेक कह्यो यहठौर निवास,करो अमर आपन हू निवारो ॥ 
। बस्तुबिचार सुवैठगयों, पुन जोर दोऊकर कीन उचारो ॥ 
| यह किकरदेव समीपअयो,करुणाकरके कछु आयसुधारो ॥ | 
॥ सुविविक क्यो महामोहके सेग,सुहोवदर्ई जगजग हमारो ६७॥ | 
 ॥आ सवंया । । 
॥ मोहचली सुप्ताकनमे, प्रथम सिरदार सुकाम बनायो ॥ | 
॥ ता प्रतिवीर सुसननमे, हमरे मनमें इक तू जग आयो ॥ 
॥ मम धैनविचारक्मो छुखते, भट कोटिनमे प्रश्न मोहि बुला यो॥ | 
॥ मार करों समखड मनो जह। जबुकउुज उुखार अधायो६८॥ | 
। राजावाच ॥ | 
दोहा । 
वस्तुविचार उदार; अति शब्नविद्या कौन | 
जांकर हने मनोज रण; मोहि बतावो तीन ॥ ६५ ॥ | 
विस्तावेचार उवाच ॥ 
द दोहा । 
अहो पेंचसर हाथम, फूलनको घबु आहि ॥ 
तांजीवनहित शख्रकी। ग्रहण अपेक्षा नाहि॥७०॥ 
कि संवेया । 
॥ गढ देह मनोजके द्वारजिते।हढ रोक करों तिह व्याकुलभारी॥ | 
॥ निजराखनददेत चिते अबला पुन, दूरहितेड पिखेवहुनारी ॥ 
॥ तय में परिणामसुद्षकहों, मलमूत भरीसु दिखावह सारी ॥ 
| इहभांति मनोजकरों बलखीण, सुलेवहुतां क्षणभीतरमारी 9१॥ 


१ शरीररूपकिलेके भीतर कामके आनेजानकेकिय इंद्वियरूपी द्वार दे 


(११०) 


[०,४8४]. प्रवोधचंद्रोदय नाटक। .. (१११ ) 


दोहा । 
साधइसाधु भूपति क्यो, बोल्यो बहुर विचार | 
जिहबिध जीतों कामभरि, राजन झुनो प्रकार॥७२॥ 


॥ पावनहे सरिता जगमे, घन कानन तीरबिषे अतिछाए॥ 
॥ अमल सेल सिलातलहे, गिरिवास इकेत महासुख दाए ॥ 
॥ जोसभवाक व्यासकथा, सत्संगतिभाग बड़े जनपाए ॥ 
। तोंकहि नारि मलीनहरेमन, और मनोज कहा उप्चाए॥७३॥ 
| काभको आयुष एक प्रवान, इहे अबला जगभीतर गायो ॥ 
॥ ताहि जिते एन कामसहायक; उदम होवहिगो बिफछायो ॥ 
| भंग करों जब कामसहायक, तो यहप्राणतजेदुखद्यों ॥ 
॥ कामसहायक जे जगमे,तिहनाम कहों सुसुनी मतलायो॥७४॥ 
॥ चन्द ुचन्दन धौलखिपा. मधुपावली शुजतफूल सुहाई ॥ 
। वागबसत मयूर पिको पुन, श्यामघटा घन घोर लगाई ॥ 
॥ मद सुगंध कदूब प्रभजल, और आूंगारण कामसहाई ॥ | 
॥ नारि जिती तब जितलूए,सभ नाहिपिखोइनतेवलगा३॥७५॥ 
; दांहा । 

अति बिलंब नकीजिये, सुनो जगतके राय ॥ 
आयुप्त मोको दीजिये, हनो काम्र रण जाय ॥७६॥ 
| क्‍ संवेया । 

॥ सार असार विचार सिलीछुख, मेझुदशो दिशमाहि पसारे ॥ 


१ व्यासप्रणीत शांधि केप्रतिपादिक वाक्यदै तथा खत्खड्रति ९ रात्रि । 


| ( ११२५०). प्रबोधचंद्रोदय नादक,। [ आअं० 8] 


का. ०७० >पार 2-४ म फट टटए-८०८०८ए-८ ८८ 
॥ कुरुसैन विमंथ्यसाहरिके जिम सिन्छुपती रणभीतर मारे॥ 
| कामकलक हनोतिमही, प्रश्ु आयसुदेहुनलाइ सुवारे ॥७७ ॥ || 
। परनारिर्मे अपवाद घनो. सिर दंडसहे यमलोक गहेगो॥ | 

निजनारिमिले अल॒ुकूल कहां, कछुदोष सुने उरमाहि दहेगो ॥ | 
॥ विनपूत महाइुस चीतदहे, खलपूतभये भवघार बहेगो॥ | 
_॥ निपजे दुहिता घरमाहि घनी, घंननाहिमिले दुख लाजगहेगो॥ | 
॥ याविध नारिनको सुखजो, क्षणएक भजे दुःखदेवत भारी ॥ | 
_॥ नारिन संगमते जन मूरख, घोरसंसार बहे बह बारी ॥॥ 
_॥ धृगहे तिनको कछ पाह विवेकज, प्रीतिकरें पुन नारमझारी९ 
.। कविसिंह गुलाबनहीनरते जग, साचकहों बहु नारि बिगारी »। | 
॥ छुन भय विवेक प्रसन्नभयों, छुख भीतर यों तिन कीन उचारी॥ || 
॥ पटक कटिभीतर खच कसो,सभ आयुध बीर सुलेहु समारी॥ | 
॥ अब शत्रु सुजीतनहेतु चढ़ो, सुकरे शिव आप सहाय तथारी ॥ । 


॥ बस्तुविचार कह्मो जिम आयस दुदभवाइचढे बलपारी ॥८०॥ 
॥ तब भ्रूपति फेर. विचारक्द्मो, सुन वेत्रवती सुभले मनलाए ॥ | 
. ॥ अब कोधके जीतनहेतु सुपावन; एक क्षमा तुम लेहु बुलाए॥ | 
_॥ प्रतिहारनि फेरवह्यो बिनवेर, करों प्रशुजो ुखमाहि अलाए॥ 
॥ वहुजाइ सिताब अई शणमे, सक्षम पुनआपनसाथलवाए॥८+॥ ॥ 
जय । 
र चीतगेभीर बडी, हंगंलेाजमरे घर ओर निहारे॥ 
ल्से सुखमडसतां; नभकातक चनन्‍्दकढा समंधारे | | | 


२ .जयद्रथ । ३े कन्या | ४ हुपटा। - 


८ 


[ आअं०9] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । 


|| अतिपावन दीरघ हेर कवि जन, 
॥ ईहभांतिक्षमासमलोकपिखी, 
! हा 


५5 


' 
कृ वित्त | 

क्रोध अधकारके विकार उर भये अति, 

शुकुटी चढाइखल फीके मुख बोलई ॥ 

नेनकरे लाल सुबिसाल होठ उसे अति, 

जरे अंगअग सुभुजग बिषघोलई ॥ 

धीरज गंभीरनीर सागरसमान अति, 

भजे न बिकार नहि रंच उर डोलई ॥ 

क्षमावंत सत भगवतके महत जन, 

बोले मधुबैन जन अमी झकझोलई ॥ 2३ ॥ 

खेद नजवानको न शीसको महानदुःख, 

चित्तको न ताप नहि देह दुःख पाइहे ॥ 

हिसादिदोष बिन क्रोधको निफोट हनो, 

क्षमा मेरों नाम जग मेरो जस गाइहै ॥ 

ऐसेतु अछाइ पुन दोनही समीपजाइ, 

कहे प्रतिहारी क्षमा और समुझाइहै, 

यही देवदेव सुबिवेक धूप भारी अति, 

चलिये समीप सखी पेखि हरपाइहे ॥ ८७ ॥ 


दोहा । 


क्ष े देव उचार ॥ 
| समीप सुजाइ) पुन-जयजय दे 
बह दासी आई क्षमा, बन्दों पाद तिहार॥ ८«॥ 


अत्यन्त ।. -- 


नाता न नल 


सिंच सुधा उरताप निवारे ॥ | 
अबआपक्षमा मुखम[हिउ चारे८२ 
वाच ॥ ; 


हक 


( ११४ ) प्रबोधचंद्रोदय नाटक । [आअंग्७] 


सवेया । 
॥ सक्षमा इहठौर निवासकरो पुन, बेठ क्षमा यहबात अ्रकासी | 
| प्रध आयुस देह बिलेंब कहा, जिहहेतु बुलाइल३ यह दासी॥ | 
॥ सक्षमे यह संगरमाहि दुरात्म, क्रोध बडो सुभपंथ विनासी ॥ ॥| 
॥ भट औरनको मुखजोरत हे,सक्षमअबताहि करोतुमनासी ॥ | 
क्‍ दोहा । 
देव अनुग्रह पाइ तव, महा मोह रणनास ॥ क्‍ 
भैसकरो क्षण एकमै, कहा क्रोध तिह दास ॥ ८७॥ || 
... खवेया। | 
॥ इह वेदन पाठ सुयज्ञतपों पुन, और जिते नर पुंन सवारे ॥ ॥ 
॥ बिन कारण वेरकरे दुष्त्म, क्रोप सभो शुभपंथ निवारे॥ | 
॥ सम लोह सुदेह तपावतदे पुन, नेननते जन आगि निकारे ॥ ॥ 
तिह क्रोधको मेंहहभांति हनो,दुरगा माहिषासुरज्योंरणमारे ॥ | 
क्‍ दोहा । 


बहुर विवेक बखानियो, क्षमे सुन हम कान ॥ 
जांउपाय क्रोचहि जने, वहु मम प्रगट बखान ॥८९ ॥ || 


संवेया ! द 
॥ सक्षणा कहि देव सनो मनमें,नर कोधकरेतव मौन गहीजे॥ | 
॥ वहि गारिके मुखभीतरजो,पुन तांप्रति कोमल्वाकभनीजे॥ 
॥ जधिकारकरे परेतिहपांह आपद, पेख महा करुणा उरकोजे॥ ॥ 
॥ तनताडनमे हर्ष उसमे, कृतप्वपाप सुमअब खीजे ॥ ९० ॥ | 


८ 


० 6 जब 80... 725.) प्रबोधचंद्ोदय नाटक । (११५ ) 


इहभांति विचाकरे निसबासर, ताहि सुक्रीध नहों उपजाए॥ 
तर भ्रषत शबासकही झुखते, सक्षमे तव भाख्यो साच उपाए ॥ 
सुन देव जिते जब क्रोध वली, तव हिंसेन पारुष मान बसाए॥ 
॥ पैभ जीतलए नहिं फेरलरें, इनकी ध्ुज ना बल देतदिखाए९ १॥ 


दोहा । 


क्यो विवेक प्यानकरः रणमै शत्रु संहार ॥ 

सात्विक संपति देवियां, करें सहाय तथार ॥ ९२॥ 

शषमा सआयसु सीसधर, गई सुशंखबजाइ ॥ 

राजा प्रतिहारी क्यो, लेहु संतोष बुलाइ ॥ ९३॥ 

महामोहमट लोभजो, ताको मारसोह ॥ 

तांबिन प्रतिहारी सुनो, और उपाव न कोइ ॥ ९४ ॥ 

जो आयसु सोह करों, प्रतिहारी इम जाइ ॥ 

ले संतोषको संग पुन, कीन प्रवेश सुआइ ॥९५॥ 

चित्त चितार सन्तोष पुन, दयारसीले नेन॥ 

गुलाबसिंह वहुबो लियो, सुनो तहिके बेन ॥ ९६ ॥ 
सनन्‍्तोष उबाच ॥ 

. सवेया। 

॥ फल काननमांहि अनेक मिलें, विनखेद सदा तरुहे सुखदाई ॥ 

| पुन नीर जहांतह पूर र्यो, अतिशीतल घुंन नदी मधुराई ॥ 

॥ सदुसंदर पछवसेज बने, बिजनाबन आप समीर झुलाई ॥ 

॥ जन हा धनवेतनद्वारनमे, कृपण पुन खेद सहें बहु जाई ॥९७ ॥ 


१ द्विखा, कठोरवचन वा कड॒वचन मान वा प्रभुता अधीन द्वोवेहै । 
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(११६ ) प्रबोधचद्रोदय नाटक । आअं०्४] 


जन मूरख ना मम चीतपरें, अतिमोहभये सठ देह तपाए ॥ ॥ 
बहुवार अरंभ भये भगना, जग फेर करे पशु नाहि छलजाए ॥ || 
जिमकालरनीरअमे हरणा, इतते उत घूरख त्यों जगधाएं॥ || 
विन मोहिप्रसादन आशमिटे,हतबत्रसमान घनो बिललाए*८ | 


कवित्त। 


लोभ अंधकार हृग याबिध बिकारमजे, 

पांड घन और कछ एतो अब पायोहे ॥ 

एतो थाप राषों एतो ब्याजमे चलाऊं आगे, 

मे पिता पितामेपुन याबिघ बढायोहै ॥ 

ऐसे धनध्यानकरे काछकी नसारपरे, 

आश सुपिसाची पुन याबिध ग्रसादी हैं ॥ 

बिन सन्तोष जग लहे घनो दोष पुन, 

गहे काल मूड जाने लोक सुख पायो है॥ ९९॥ 
सबेया । 

॥ धन एक उपाएकरे नलरें, पुन एक बड़े सुडपाइ मिलाए॥ || 

| जु मिलाइ घरेघनभौन विषे,बिनभाग सुभोगविना बिनसाए॥ ॥।॒ 

॥ तुल्य वियोग उसे घनको घर आइगयो बहु चित्त तपाए ॥ | 

॥ याजगमाहि सन्‍्तोष बिना, कवि सिंहगुलाबनको तृप्ताए३००॥ ॥ 


॥ ९ खंयोगवियोग। 


[अ०9 ] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । (११७ ) 


ि> 
|| बोधसुनीर अबोधजनी रज, लोभ भले जगमाहि मिटाए॥ 
सन्तोष रसामृत सिंधुविपे पुन, देडबकी सुई प्रणपाए३०१ ॥ 
| प्रतिहान्युवाच ॥ 
दोहा । 
एहु स्वामी भ्रूपहै, चलो सुयाके पास ॥ 
जाय सन्‍्तोष समीप पुन, जयजय कीन प्रकास३०२॥ 
इहु सन्तोष प्रणाम प्रश्न, करे सुचरण तिहार ॥ 
भूषति कह्यो समीप इह, बेठो आउ हमार ॥ ३०३ ॥ 
कविरुवाच ॥ 


बरनो हपसन्तोषको, बेठोसभामझार ॥ 

सीतावर वर में चहों, बसो सुचित्तमझार ॥ १०४ ॥ 
। सवेया । 
॥ चित गंमिर मनोनिधि नीर, शरीर महाद्युति सोहतहे ॥ 
| हग सिंच सुधारस शांतिकरे, इहभांति चहूंदिश जोहतहे ॥ 
॥ निज दोरले अर्मिंडलको, भवमेडलमे यश सोहतहे ॥ 
|| कविसिहगुलाब पिख इहभांति,मनो सभके मन मोहतहे ३ " ५ 
। दोहा। 

बहुर सन्‍्तोष बखान्यो, आज्ञा देह सुमोहि ॥ 

भूपति कट्मो प्रसंग सभ; नाहि सुछानोतोहि ॥३० ६॥ 


बेगबनारस जाहुअब, छोभहनो बलधार ॥ 
कहो सन्‍्तोष सुकरोअब,जो प्रधुकरों उचार ॥१०७॥ 


न बहुलछोभकर उत्पन्न रजोगुणको धोयकर। - 


| १ ज्ञानरूपी जछकरके अज्ञा 
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सवेया । 
मानव देव सुदेतसभे, जिह जीतछए जगभीतर सारे ॥ 
॥ तापसमंडल विप्र हने, बहुभांतिनके पद संगल डारे ॥ 


| तां खललोभको में इहभांति, हनो पुन संगर भूमिमझारे ॥ । 
॥ दाशरथीरचुवीग्बलीजिह, भांतिसुरावणराक्षसमारे ॥१०८ ॥ | 


चौपाई । 
ऐस बखान सन्‍्तोष सुगयो । और एक नर आवत भयो ४ 


॥ देव विजयहित मंगलजेते | सभमिलाइ लियाए तेते॥३०९॥ | 


दोहा । 
तरुण ज्योतिषि आइ कर; कहे महरत सार ॥ 


प्रस्थान भले अब कीजिये,विजयमहूरत घार ॥११०॥ || 


भूपति पुरुष बखान्यो, सनापती बुलाइ ॥ 


कहु प्रस्थान अब कीजिये, शिवछ्ुतपादमनाइ१११ ॥ || 


कहो सारथी जाइ अब,सेग्रामक रथ आन ॥ 
कृतमंगल रथ बेठकर,बेग सुकरें पयान ॥ ११२॥ 


सवेया । 


भूपकि आयसु जाइकही, सरदारनसों नहबेर लगाई ॥ || 
॥ सूत स्थदन बेगअने रथ, भूषचढ़े सुगणश मनाई ॥ 
| ताहिसमे सरदार सभेचढ, वाहनसेन अशेष चलाई ॥ ॥ 
घुनिदृदभकीजरजलछभयो, सुप्रलेघनजानगरजेनमआई११३ | 
॥ मत्तगयदन कोर सजी, अमरावलीगडनमाहि सुहाई ॥ ४ 
॥ जान सपक्ष चले गिरिपुज, सुबेग बडो अवनी गजछाई ॥ | 


है (१) कन्याद्शनदध्यादि । २ खंग्राममें योग्य । 


[ ४] ; प्रबोधचंद्रोदय नाटक । ( ११९ ) 


कांचनके झुलवार रूसें, गजश्याम भल्ली उपमा मनआई ॥ | 
दामनिषुजे सुसंगमनो, निस भादवकी घटहें उमडाई११४॥ ॥ 
अतेवहूथ सुकच बडे, घनसाँख्से  रथपुंज स॒हाए ॥ । 
वेग. प्रभजन जीत तजे, इहभांति तुरंगम स्यन्दन लाए॥ | 
ते रणरंगमही अति धावत; ता उपमा कवि कौन बताए ॥ ॥ 
धावनमै मन एक बली, कविसिहगुलाब सुहेर छजाए११०॥ | 


संवेया । 


पेदलके बहु पुज चले, रणमे सभके उमगे मनहे ॥ || 
फेटनमे यमदाड कसी, सणखोलसंजोह सजे तनहे॥ | 
कुत्ते सुदीरचहे करमे सुगुलाब कछू उपमा भनहै॥॥ 
जान दिगंतर भूरखिरे, यह नील्सरोजनके बनहें ॥३१९६॥ | 
कोटन कोटि सुबीर बली पुन, मांहि तुरंग अहूढ भयेहें ॥ | 
मानहु भूमिनपाइ छुह्दे। नममें. हरिबाहन कोटिधएहे ॥ | 
थर थछभयो दि्गिमडलमें, कर बीडइछटा कवार लएहे ॥ । 
यों चतुरंगन सेन चली, सभके तनमे अति रूप नएहे३3७॥ | 
| मध्यविराजत भूपतिको रथ, मानहु मेरुइसो चमकाए ॥ || 
वाजि खुदागर चुंबत भूमि, सुले स्थमाहि अकाश उडाए ॥ || 
योंधुनि होवतहै रथकी जज, खीरनिची हरि फेर मथाए ॥ | 
धूरिकीपुज अकाशचढे, पथऊध्वह् रवि मंडल छाए॥११८॥ | 


१ झूछ । २ उच्छाड। ३ शरदऋठुके वादलसे । ४ प्यादोंकि ।५ कटिवस्पर्मँ कटारी | 
कसीदे। ६ टोपखहिद कवच | ७ नेजा | ८ दिशायोंके अतर। 


( १२० ) प्रबोधचंद्रोदय नाटक । [आं०8४ ] 
्छऋषनन्न्न्‍न्‍ननन्न्््ज्नन्न्न्ने्म््े्ग््ण्ेेििडिडिंडें?ंिऑिंऑं 
। सूत उवाच ॥ 


कवित्त । 


राजनके राई सुनजीकआई एहु पिखो, 

शिवकी बनारस सुदेत यों दिखाई है ॥ 

नीरयत्रधार सुफुहारे जहँ अपार छुटे, 
- पावनी बनारसकी भूमि सुसुहाई है ॥ 

सोधनके शीश जन रचे जगदीश तह, 

कांचन बनाइ लिपलेप चमकाई है ॥ 

जाहिकी अपार छबि हेर छबि छीनभई , 

कहि सुगुलाबचन्द किरणन लजाईहे ॥ ११९ ॥ 
॥ः संवेया । 
॥ पोल पिखो ग्रह ऊच बने, जनुसारमेंघन पुज सुहाए॥ 
॥ बीच पताक सुऊच लसे, मुमनो तडतागनके चमकाए ॥ 
॥ है मुकलाकृत वारजपंज, . स॒ग्रुंजततां मधुपावलछि आए ॥ 
॥ गंधकरे उदगार मुखो, मकरंदभयों झडसूर छपाए ॥ १२० ॥ 
॥| फूल खिरे सुचुफेर पिखो, यह पावन भूमिसमीप सुहाई ॥ 
॥ एह पिखो घन छायमही, तरुपुंज कियो घटहें उमडाई ॥ 
॥ मारुत जाइ सुठोरविषे, जन पूजत शांध्ुप्रेम. बढाई ॥ 
॥ गग्त फूल चढावतहे सुनिवावत बन्दत शीश निवाई३२१॥ 
| १ मन्दिरोंके शिखर। २ सुफेद। ३ सक्तामणिक छिझ शिखर। २ सुफेद। ३ मुक्तामणिके किये ! ४ वायुके संबन्धफर जो 

का शब्द है तिसलशब्दकर थायु मानो गावत कहिये शिवका जाप करे है ओर 


| अपने आपसे जो वृक्षोंले फछ शरतेह सोई मानो शिबजीकोवायु फूछ चढावतादई और 


निवावत फडिये बृक्षोंकों अपने बल्ले वायु भूमिमें स्पर्श करावेदै तिस बद्दानेकरमानों 
4 शिवजीको वायु बन्दना करेहे। 


[आअ०४] 


प्रबोधचद्रोदय नाटक ! 


ह्थ्य ख्श्ख्््य्ट्व्टटप्प्पाणफटर 


( १२१ ) 


आरंद्रगंगको नीर करे पुन, फूलपराग सुगंध चढाए ॥ 
गुंजत बीच सुअंग फिरें, मिसताहि मनो शिवंगीत सुनाए ॥ 
तरलंबलता अति नाचतहें; समनोधुजदडनभाव दिखाए ॥ 
सारस हस चकोर घुनी मिस, वायुपनो शिवपाठ सुनाए१२२॥ 
5 दोहा॥ 
पिख अनंद भूपति भयो , लागो करन उचार ॥ 
यह शिवनगरी पावनी, पुक्तिकरे ससार॥ १२३ ॥ 
सर्वया । 

तम हाँरद दूरकरे क्षणमें, पुन आनंद आत्ममे उपजाए ॥ 
विधुमोलपुरी मन अचतहै, सुमनो पढदे मोक्षहि ज्ञान लजाए॥ 
| जिह ठौरबिषे यह गंगभले, अति वक्रभई इहभांति सुहाए ॥ 
॥ जन हासकेर यह चन्दकला सुकिधोंधर मोतिनहार सुपाए ३२४ 


सोरठ । 


रथते उतर सुझ्तत, दुई प्रकरमाशूपकी॥ 
प्खि बिवेकपुरुदूत, दीरप आयुविसालप्रति॥१२५॥ 
सवंया । 

गंगक तीर सुधीर महामति, मंदरऊच सुपर सुहाए ॥ 
आदिनारायण केशवको, यह पावन थान महात्म गाए ॥ 
भूप निहार अनेदभयो, सुखभीतरते यह वाक अलाएं | 
क्षेत्रकुंआत्म एहुसुनो, सुपुराविद पंडित मोहि बताए॥ १२४ ६॥ 
जी अत आप मम 
१ गगाकेनीस्लस्त्ान करके | २ तालस्वरतानादि। ३ स्तो्रपाठ अन्य सुगम दे 

| ४ हृदयगततम। ५ काशी मानो मोक्षका पद्‌ कहिये कारण है। ६ क्षवमहिमाके जानन- 
| । बाछे व्यासादिकोंमे पूव हमको क्षत्राईभिमानिदेवता केशव भगवान्‌ कहादहे। 


प्र 


(१२२ ) प्रबोधर्चन्द्रोदय नाटक । [ आं० 8 ] 
दोहा । 
यौहिठौरतज देहकी, मिले परात्म जाइ ॥ 
पुनवंतजन,लोकमें, लहें मरण इह आइ ॥ ३२७॥ 
सूत उवाच ॥ 
दोहा । 
कामक्रोध पुन लोभलो, भूपति हमे निहार ॥ 
दखो दूर पलातहें, ज्योंकातर असिधार॥ १२८ ॥ 
भूषति कट्मो प्रसाद हरि, सवेसिद्धि जगहोइ ॥ 
कर प्रवेश भगवानके, में बन्दो पद दोह॥ १२% ॥ 
रथते उतर प्रवेशकर, भ्रूषति भले निहार ॥ । 
भगवन भक्त कलेशहर, जयजय सदा तिहार ॥ ३३०॥ || 
विंविक उवाच ॥ ॥ 
भ्ुजग प्रयात छन्द । 

सुरचक्रचूडामणीदीपजागे ॥ 

करेआरती पादकेज सभागे ॥ 

नख जोतिशोभा लसे हेम पीठे ॥ 

मनो कोटिखद्योत चौंदे सुदीठे॥ ३३१ ॥ 

भव द्वत सभ्रांतिसतानिताए ॥ 

तुमे द्रेत मेटो करो बोधछाए ॥ 

क्षमामंडलों घार सभार पीने ॥ 

लगी दाड कोटी गिरी चूरकीने ॥ १३२ ॥ 


। . १ काधीक्षेत्रम | ९ सुरमण्डल। ३ कोटखद्योतद्दीस्ववणविंडु की न्यांइंदखीतेदे , 
४ संखारभंद भ्रांतिफी परंपराकर जो सतप्त दे भक्तजन । 


[ अ० ४] प्रवोधचंद्रोदय नाटक।. (१२३) 


| वलीयागमाही करे रूप भारी ॥ 
पदोंताथ मापी जिलोकी सुसारी ॥ 
भुजादडआगे गिर छत्रलीने ॥ 

| बलारातिको मानकीनो सुखीने ॥ १३३ ॥ 


उसतगोकुल ब्राणकारी दयाले ॥ 
टरीअंबवरपा करे गोपपाले ॥ 
सुंसंध्याश्रकांत हसे देवईश ॥ १३४ ॥ 


सुरारातिभामासुसुघूर शीश ॥ 
- तिने दूरकारी मनो मारतंडं ॥ 


कहे कोविदा इंशतेदोरदड ॥ 
सुदेत्येद्रवर्यातटी पाटनारी ॥ 
नखंश्रेणकानाथतेरी उचारी ॥ १३५० ॥ 
है थी कंठकाठं ॥ 

कटे चक्रधाराकरेश्ूमिमॉठ ॥ 
फुरेज्योतिरुल्का अजादामतेजं ॥ 
करेखीरशन संजे शेपसेज ॥ १३६ ॥ 
सदा शंभुप्यारे महातेजधारी ॥ 
भुजादंडसभआंतिशल्ल घुरारी ॥ 

मथे सीरसिंधुं अमे बाहुपीने ॥ 
भयेलांछन ताहिवीचंनवीने ॥ १३७ ॥ 


४६  ्‌ौ ्‌ _  - ृै ७ न मम अ 25 3 अअनलन नल 
१ इंद्र। २ हिरण्यकशिष । ३ केटभद्त्यका स्थूठ कंठ। ४ भूमिको एक रख किया। [ 
५ प्रज्वछ्वतज्योति । ६ भुजारूप दण्ड्रेकर भरमताजो है मन्द्राचछ | ७ चिह्न । 


(१२४)  प्रबोषचंद्रोदय नाटक । [आअं०8] 


सुमोतीफलोदारहारं सुहाए॥ 

प्रभा कंठमध्ये सके को बताए ॥ 
महामोहछेदी दिजे बोधनाथं ॥. 

नमो देवपादं दोऊजोर हाथ ॥ १३८ ॥ 


दोहा । 


आदिनारायण दीनवर, भये प्रसन्न उदार ॥ ल्‍ 
बोध वी सुत होइगो, भ्रपति भौन तिहार ॥१३९॥ 
मंदरनिकस विवेक पुन, पिख इम कीन प्रकास ॥ 

यह नीको स्थान है, ईहा करेंनिवास ॥ 38० ॥ 


कात्रिखाच ॥ 


दोहा । 


सभासमेत सुएहु जब, पेखी भ्रषति रीत॑ ॥ 
कीरतिवरमा देव तब, भयो इकागर चीत ॥ १४१ ॥ 
उपजेगो वेराग मन, आइ सरस्वति दयाल॥ 
वोधकरे मनको भले, हेहे कथा बिशाल ॥ १४२॥ 


॥| इते श्रीमन्मानासह चरण शिक्षित गुलाबसिंह विराचैते प्रवोधच द्रोदय नाटके 
चतुर्थोड: समाप्त: ॥ 


इति भ्रीमदुदासीनवस्य परमानद शिष्य गुरुप्रसादावर्रचता प्रबोधचंद्रो दय नाटक 
चतुथा5ड्भाटप्पणका सम्राप्ता। ४॥ . 


ऊ* श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ पद्चमोडड्ुप्रारंधः ॥ ५ ॥ 


--+<5९-८-0७$२०---- 


दोहा । 
पदप्रसाद रघुनाथके, लहे बोध मतिमान ॥ 
हने मोहबलवानको, तिह बंन्दो भगवान ॥ १ ॥ 
कीरतिवरमाभूपके, देखत सभामझार ॥ 
श्रद्धा कीन प्रवेश तब, छागी करन उचार॥ २॥ 
श्रद्धोवाच ॥ 


संवेया । 


प्रसिद्ध सुपंथ अह्दे जगमें, यह जातिकुबेर बडो दुखदाई ॥ 


क्रोध दवानलते छबदी, क्षणमें सगली कुलजाहि खपाई ॥ 
ज्यों बनबांससंचंससनते, पुन पावक कानन खेहरलाई ॥ 


तिमहीं ग्रह बाघवक्रो घज ले, दुखसूर भयोहगतेजलजाई ॥३॥ 


दुःखदेखनअंकलिखेबिधिभाल /सुआजपिखेनहिजातमिटाए॥ 
मम सोदरबन्धु हते रणमें, तन भूमिरले किहओर सिधाए॥ 
दुखारण दारुण शोक महां, अतिपावकर्म उर घर जलाएं। 


सुविवेककी मेह अनेक परे, क्षणपावकशोकनलाटबुझाए ४॥ | 


सागर शेल मही सारिता, सभअंतकरअंतसमे सुखपाए ॥ 


ध् 


तो चिणजीरणसे तल॒में, जन कोविदकों भवमे पत्याए॥ | 


3 


१ बेदबो घितफलछका अवश्य भावित्व निश्चयका नाम श्रद्धादे, । 


अमन नमन न #&# 


६१२६) प्रबोधचंद्रोदय नाटक | [ अं० ५ ] 


यद्यपि यों सुबिचारकरों, पुन तदपि शोक विवेक दबाए ॥ 
॥ दीरघ शोकंकी ज्वाल बढे, बिधहा उर अंतर मोहि जलाए॥ 
| यद्यपि करस्वभावहुते, मम आत चले कुपंथनप्राही ॥ | 
॥ काम सुक्रोध तथा मदमान सुए सगले रणमंडलू माही ।॥ 
॥ तदपि दुःख कटे उरको, अरू देह सुकावत में जगमाही ।। 
शोक दवानलज्वाल लगी मम अतरआत्मकाननमाही ॥ ६ ॥ 
॥। चोपाई । 
॥ करके मनकेमाहि विचार । श्रद्धा बहुरों कीन उचार॥ | 
विष्णुभक्ति उर परमदयाल । एसो मोप्रति कह्मो बिसाल॥।७॥ 
विष्णुभक्तिरुवाच ॥ 
शकरछन्द । 

इहठोर संगर होइंगो भट करेंगे कुलनास ॥ 

मैहेरसाकों पापनहि मनमोहि भयो उदास ॥ 
अब छोडिके बनारसी में सालग्रामसु जांउ ॥ 
भगवानके स्थान बसकर काल ताहि बितांउ ॥ ८॥ 

दाहा । 
अरद्धे युध वृरतांत सभ, करीनिवेदन आइ ॥ 
सो में सगलो ताहिढिग, करों निवेदन जाइ ॥९ ॥ 
भुजगप्रयातछन्द । 

तहांबेगश्रद्धासनीकेसिधाई ॥ 
पिखेतीरथ गडकापावनाई ॥ 
जहां आप देवो सदा वास थारे ॥ 
सुसंसारसिधु जन पारतारे ॥ १० ॥ 


[आं०<«] प्रयोचचंद्रोदय नाटक । (१५७ ) 


करी वन्दना ठौरनीके निहारी ॥ 
इही विष्णुभक्ति जने मोक्षकारी ॥ 
मिली शांतिसग कछू सोबिचारे॥ 
चलों यासमीपं कहों स्वेसारे ॥ ११॥ 
दोहा । 
विष्णुभक्ति अरु शांति पुन, बरीसभामहि आह ॥ 
विष्णुभक्तिको कहेगी, शांतिसकंड्ू सुनाई ॥ ३२ ॥ 
शातरुवाच ||| 

2 दोहा। 
देवी तोकों में पिखों, चिंताकुल उरमाहि ॥ 
विष्णुभक्ति मोको कहो,कोनहेतु मनप्राहि॥१३ ॥ 


विष्णुभाक्तिर्वाच ॥ 
संवेया । 


| बत्से सुबनास्समांहि महारण होवत मोहविवेकहिकेरों ॥ 
॥ जिहठोर सुबीर अनेकमरे सुमनो यमराजकर सुनिबरों ॥ 


॥ नहि जानत तांगति कौनभई इहकारणते उर कंपत मेरो॥ १४॥ 


दोहा। 


कह्यो शांतिकहचितहै; तोहिकृपा जबहो३॥ 

तब विवेक जीते सही, में जानो यहलोइ ॥ 3५॥ 
१ बूतान्त । २ ईंद्वियनिग्रहका नाम शांति दे ।_ रे जड्वाधतृताहफारादिकोंल रहित 
:॥ सत्यज्ञानानन्दापकारम्त्यक्चेतनकूं विषयकरनेवाली जाअन्तः करणकी बृत्तिदद 
|| ताकानाम विष्णुभक्ति है। 


| तहि मोहबलीसहि बालविवेक भिरे रणमें बहुभांति घनेरों ॥ 


( १२८) प्रवोषचद्रोदय नाटक। [ अं० ५] 


दोहा । 
यद्यपि वत्से ऐंवहे, सतनको कल्यान ॥ 
जोपतहै अनुमानते, तदपि संक महान ॥ १६ ॥ 
अबलौ श्रद्धा नहिआई, समा चारले पाहि ॥ 
यांते पुत्री मनविषे, बडो संदेह सुआहि ॥ १७॥ 
ताहिसमे श्रद्धा अई, छागी करन उचार ॥ 

: विष्णुभक्ति मोकोमिलो, पुत्री भुजापसार ॥ १८ ॥ 
विष्णुभक्ति श्रद्धा कल्मो, सुखसों आईं माइ ॥ ! 
श्रद्धा कद्मो प्रसाद तव, कह कलेश जनपाइ ॥१९॥ | 
कद्यो;शांति कर जोरके, अंब नमो पद थार ॥ ! 
श्रद्धा कह्यो:सजलमिलो, पुत्री भुजापसार ॥ २० .॥ 
शांति मिली गलमें तबे, मयो अनंदनृतांत ॥ 
विष्णुभक्ति बोली तबे, श्रद्े कहहु वृतांत ॥ २१ ॥ 
देवीतेंप्रतिकूलकोी, जोकछु लायकहो इ॥ 
सोबृतांत ऊहां भयो, और नजानो कोइ ॥ २२॥ 

।  विष्णुभक्ति पुन तिहकद्यो, मोकोकहि बिसतार ॥ 
. .. गुलाबसिह श्रद्धा तहा, छागी करन उचार ॥ २३ ॥ 
अ्रद्»ांवाच । 
सवेया । । 
भागवती सुनतूजबही, तह केशवरमदरते निकसाई ॥ | 
फुन ताहिसमे, रश्मीरविकोमलजोनिसराई ॥ 
दुदभ भारि निशानबज, सुप्रल्यधनकी घुनि जाहि लजाई ॥ ॥ 
बीरसुर्सिहसमानगजे, वर तीछुखकातरकेपियराई ॥ २४७ ॥ 


१ जाणीताह । 


. [आअं०« ] प्रबोधचद्रोदय नाटक। ( १२९ ) 
 ज 


खुखाजिन औरःथनेमिदली, धरचूरणधूरअकाशउडाई॥ | 
घर जान बिरंचिसुलोकचली,नहिं जान परे रविलीनछपाई॥ | 
| जे ऊभसधूर सुभूर सज, तिनकी इहभांति सुकोरबनाई ॥ | 
जनसाझसमेद्गिपश्चमते, यहछालघटाउमडी अधिकाई २«॥ | 
.. कक्ति। 
अपनी पराईं मिल आई सेन दोऊजब, 
गजेबीर ऐसे जन प्रल्यचन आएंहें ॥ 
भेंदके सुबेलमानो छोकनके सुखेदहित ॥ 
पंश्चमसु पूर्वके सिंधु उछलाएंहें ॥ 
राजनकेराय सुविवेक यों ठराइ मन, 
दर॑सननेयायिकको दूतके पठाएहें ॥ 
जैसे रामचन्द्सुतवालिके पठाए तिन,॥ क्‍ 
जाइ महामोंहको सुवाक योंसुनाए हैं॥ २६॥ 
सवेया। । 
तजके हरिमंदिरिसतरिदें, सरितातट पावनकानन सारे ॥ | 
तुम जाइ मलेच्छनमाहि बसो,इहमांति सुरायविवेक उचारे॥ ॥ 
नहि जो पुन.घार-कृपाणहते, सभअंग गिरें धरमाहितुमारे ॥ ॥ 
तब जबुक: श्रोणत पानकरें, पल गीझ्न चरेरणभ्रूमिमझारे२७॥ | 
विष्णुभाक्तरुवाच ॥ 
है दोहा । 
मात प्यारी शशिश्मखी, मृगनेनी बलिहार ॥ | 
तिहिते बहुरो क्याभयों, मोको करो उचार ॥ २८॥ | 


१ पंक्ति। २ कीनारे। ३२ शास्त्र । ४ मांस | 


है. 


) प्रवोषचंद्रोदय नाटक 


( १३० 


श्रद्धोवाच ॥॥ 
द संवेया । ४ 
| पुन मोहमहीप स॒न्यो जबही, बिकुटीश्र॒कुटीखलताहि चढाई॥ | 
॥ अति कर सक्रोध महानमयो, हग छालकरे इहबात अडाए ॥ || 
। ' दुद्ात्मताफल, याहिपिखे इमढूत स॒नाई ॥ | 
॥ रणहेत पखेडकों आगमजो, खल मोह बली तब दीन पठाइ%5 | 
छप्पय छन्द्‌ । हक | 
याअवसतर पुन आपनी सेन अगारी आई ॥ 
श्रीसरस्वती पद्महाथशशिकांतसुहाई ॥ 
बेढं वेदांग पुराण धरम पुन शात्र सुजेते ॥ 
। भारतलो इतिहास सगमिल आए तेते ॥ 
॥ पिखतां प्रताप अस्लिन बछ गयो निखल सकुचाइ अति ॥ ॥ 
॥ सुन ज्यों अतिपावनधारपिख दिव्यधुनी जग पाप गति॥३०॥ | 
विष्णुभक्तिउ्वाच ॥ । 
दोहा । 
प्रात प्यारी शशिप्रुखी, खगनेनी बलिहार ॥ 
तिसते बहुरों क्याभयो, मोको करो उचार ॥ ३१ ॥ 
अद्धावाच 0 
तब देवी आगमजिते, वेष्णवप्रयआदि ॥ 
__ १ ऋणग. खाम, यज्ञ, अथवेण, ये चारवेद्‌। आखुवेद, धलुवैद. गान्धववद,अथबवद, 
ये चार उपवेद | शिक्षा, करप, व्याकरण. निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, ये षट्ट बदके 


॥| अग हे। सारदपञ्वरात्र, रुद्रयामछादिक, ये बागम हैं| मत्स्यमाकण्डेयादि अश्टादश 
पड प्र दि कर |] की र] 
_॥ पुराण दे | मन्वादि अष्टादश स्घ्ृति ये धवशासत्र €। 


जा प्रबोधचंद्रोदय नाटक । ( १३१ ) 


विष्णुभाक्तिरुवाच ॥ 
मात प्यारी शशिमुखी, मगनेनी बलिहारी ॥ 
तिसते बहुरो क्याभयो, मोको करो उचार ॥ ३३॥ 
अद्ध[वाच 
॥ कृवित्त। 
सख्य ओ न्याय सुकणादकृत भाष्य पुन, 
आगम अनेक सुमीमांसा सगलियाईहे ॥ 
युक्ति अपार मानो अजाही हजाएफुरें, 
दिशाको मियहइतम जंगहुलसाईहे ॥ 
धम्में दुआनन सुबेदतयी संग मनो, 
तीननेनहूं सों कात्यायनी सुहाईहै ॥ 
सरस्वतीके आगे प्रगदानी सुसहायइत, 
बिजुरी अनेकजनु आई चमकाईहे ॥ ३७॥ 
शांतिरुवाच ॥ 
द्हि। 
स्वभावविरोधी आगप्म,तरक तथा पुन जान॥ 
मिले कर्थ रणहेत सम, माता करो बखान॥३५॥ 
श्रद्धावाच ॥ 
सर्मानवेशते जेभये, लरे परस्पर सोइ ॥ 
जो परसों पुन रणपरे, सगति ताकी होइ॥ ३६॥ 
तिमहप्न वेद्प्रसूत सभ,कछ विरोध निजमाहि॥ 
बेदसुरक्षणहेत पुन, सभ इकत्र होइजाहि॥ ३७॥ 


्र स्् ८/ ७ ३ ड्न्दु हा «८ छ 
॥ १ य सारे सीमांखाके विशेषण हू। हे धम वद्ाउधंजोई भया इन्दु चन्द्रमा तद्बत्‌हँ 
सुख जिसका। ३ तोनबेद ह नेचजिसके | ४ यथा कुरुपांडव। के 


58). पं 78 28 न न नलिक १३२)  प्रवोधचेद्रोदय नाटक) [ अं० &, ] 


नास्तिकपक्ष निषध हितः संगतभई हमार॥ ' 
आगममाहि विरोधनहि कीनो तत्वविचार॥ ३८ ॥ ॥ 
शॉतिअनंत सुज्योतिजो/अद्वेअनबल एक ॥ । 
मायाके बहु सगमिल,भासे रूप अनेक ॥ 5 ॥ 
नानाअगमपथ बहु,एक जनावत इश ॥ 


ज्यों वहुनदीप्रवाह जल,मिले जाइ वारीश ॥ ४० ॥ । 
विष्णुभक्तिरुवाच ॥ ।' 


मात प्यारी शशिप्रुखी, मृगनेनी बलिहार ॥ 
तिसते बहुरों क्याभयो, मोको करो उचार ॥ ४१ ॥ 
श्रद्धावाच ॥ 


संवेया । | 

तब युध आरंभ भयो हुं ने,रण आपसमे करि कुममिलाए ॥ || 
सुतुरंगमसंग तुरंग जरे, रथसग सथी सुप्रहार लगाए ॥ | 
सरपुंज पदाति चलाई इसे, जनतोयद रोषभरे बरषाएं ॥॥ 
अतियुध भयानक भूर भयो,डर कातरबीर महाहरपाए॥४२॥ | 
तह श्रोणतकीसुभई तटनी,बहुभ्नूत पिसाच सुकंक सुहाए ॥ | 
सरदार तरंग मतंग बडे।जगदीश मनो तनसेल बनाए ॥ | 
सिर छत्र सुहंस समान फिरे,सितपागसुफेनमनों चमकाए ॥ ।$ 
अतिबीर बली तह नक्रमये,पिख|कातरतां उरमे दहलाए ४३॥ 
द चोपाई। 
याबिध दारुण भयो संग्राम । पंखडागम इम कीन सुकाम॥ | 
लोकायतको तंत्र सुजोई। कीनो सेन अगारी सोई॥ ३४ ॥ | 
परस्पर दोनोदर जटे । मुए लोकायत प्राण सुछुटे ॥ 
बहुर पसंडागमहे जोई । भये निर्मल सगल तिहसोई ॥४५॥ 


ब् « 
का 52% की. 28 0. 


। [आअं०« ] प्रबोधचं द्रोदय नाटक । ( १३३ ) 


| सोमसिद्धांत कपालक जोई। सत्य आगम पिख भाग्योसोई॥ 
॥ सत्यआगम इहुआइ बखानी । सुनो ताहिकी साचीबानी३% 
॥ मदभव भेषज करें बखान | ते मतिमद सुमहा अजान 
॥ मनु स्वृतीलो आगम जेते। सुने नमढन कानन तेते»»॥ 
| वथांचस्वृतिः-ुरां पीत्वा द्विजो मोहादमिवर्णा सुरां पिवेत्‌ । 
| तेन निदग्ध कायस्तु छुच्यते किल्बिषात्ततः ॥ १ ॥ 


चोौपाई । 


॥ सत्य आगम प्रवाह बहाए। सौगत काशीछोडि पलाए 
॥ परासीक औ सिंधुगधारे। अंग वेग घुन मगष पधूरे४८॥ 
॥ मलेच्छप्राय कलिंगादिक ज३ । ताम जाइ बसे उन तेई ॥ 
॥ और पड दिगंबर जेत। गये पचालदेशको >तेते ॥ ४ *५॥ 
| मालब्‌ और अभीर अनिरता । सागर माहदेश विगरता ॥ 
| बिचारे तामै गूढ स्वभाएं । मदर सेवक द्वारबनाएं॥ ६० ॥॥ 
॥ नास्तकतर्क अहै पुन जेती । दृलीमीमांसा पाइन तेती॥ 
॥ तां अलुपथ में वही सिद्धाई। जहां पड ढुरे जगजाई$3॥ 
विष्णुभक्तिस्वाच ॥ 
दोहा। 
मात प्यारी शशिप्रुखी, मगनेनी बलिहार ॥ 
तिसतें बहुरो क्याभयो, मोकों करो उचार ॥ ५२॥ 
::.. लिलेत डर मे अली अक 
१ मु स्मृति, अथ यहः-द्विजकदिय ब्राह्मण राग वा प्रमादंख सुरापानकरके 


| अग्निवर्णवाल्लीं सुराका पानकरे तिख सुरापानकरके दृग्ध शरीर हूआ तिखपापल 
| छुटिजावेदै। ३ ये सवदेशोंके नामदे। 


| ७-८ लक >> + सनक नमन नस समन नमन कक नन+»+ «>> ++»++---म--->--------_-___-०००म 


(१३४ ) प्रबोधर्चन्द्रोदय,नाटक । [ अं०« ] 
हि 


श्रद्धोावाच हि 
चोपाई । 
बहुरों वस्तुविचार उदारे । काम बी रणभीतर मारे ॥ 
क्षमा क्रोध गहि केसपछान्यो। हिंसादिकको मूल उखान्यो॥ | 
सन्तोष लोभकोईंड रणमान्यो। ज्यों रघ॒ुपति दशकेठ संहाच्यो॥ || 
जिष्णा चोरी मिथ्याबिन । परिग्रहसहित उडाएंगेन॥«५४॥ 
अनसूया मत्सर जिती | नीके शखबजाइ !! 
परउत्कषेहिभावना, मदको दीन खपाइ ॥ ५० | 


| विष्णुभक्तिरुवाच ॥ 
दोहा । 


भलाभया अरिगन मूए, संगरभ्मिमझार 
महामोहवृतांतनो, मोको करो उचार ॥ ५६॥ 
श्रद्धावाच ॥ 


दोहा । 


योगंउपसरगन संग पुन, महामोह खलजोइ ॥ 
लीनभयो कहि कदरे, जापतनाही सोहइ ॥ «७॥ 


विष्णुभक्तिरुवाच ॥ 
७ 
चापाई। 


मोह अनर्यहि कारण जोई । रहियो सेप यह भली न होई ॥ | 
पुरुष विवेकी जोसंरज्ञान | जो चाहे अपनी कल्यान&८॥ | 


१ योगविध्नसंग । २ देवज्ञानी। 


( १३५) 


(आअं०्«] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । 


दोहा। 


अंग्नि ऋण अरू शत्रुको, देवे मूछ उपार ॥ 
रहे सेष काहूसमे, बहुर देहि दुखभार ॥ ५९॥ 


चोपाई। 


| मनको समाचार है जोई । श्रद्धा कहो प्रगट मोहि सोई ॥ 
| श्रद्धा लागी करन बखान। विष्णुभक्ति सुनिये देकान ३०) 
| घूएपूत अरू पोते सारे ।भयों दूखमन चीतमझारे ॥ 
| शोकवेगमन :भ्रूरि बहायो।जीवन त्याग खुतिहठहिरायो६३ 
| विष्णुभक्ति मुखमे मुसकानी । बहुरों याबिध कीन बखानी ॥ || 
॥ जो मनमरे सुजगतमझारे | तोसभकार्य होहि हमारे $२॥ | 
| पुरुष सनातनहै जगजोई । प्रमानंद स॒पावे सोई ॥॥| 
| परदुशत्म मनहे. जोई । जीवनत्याग कहाँतिन होई ६३॥ | 
श्रद्धा बहुर सुकीन बखान । विष्णुभक्तिमें भाख्यों मान ॥ | 
॥ बोध उदेहित ते दृढहोई। बेगमरे मनरहे नकोई ॥ ३४ ॥ | 
॥ बिष्णुभक्ति कर अंगीकार । बहुरोंढागी करन उचार ॥ 
|| वेरागउत्पतिहेत योंकीज । व्यॉससरस्वती तहां पठीज $* | 


दोहा । 


भई सुअंतरध्यान वंहु, ऐसे घुखो अलाइ ॥ । 
मनसंकल्पसु दोन पुन, बारे सभामहि आइ ॥ ६६ ॥ || 


१ सो शाख्मेंसी कहाहैः-अत्यादरपरों विद्वालीहमानः स्थिरां यम | अग्ेः शेष | 
ऋणाच्छेष शत्रोः शेष नशेषयेत। अथयहः-अत्यंत आदस्युक्त विद्वान्‌ निश्चकसंप्त्तिकूं ॥ 
इच्छाकरताहुआ अग्निकेशेषकू ऋणकेशेषकेशव॒के गैषक्‌ अब्शेष नछोड़े अर्थात्‌ विस | 
विस्त समयमें दूश्करे | २ व्यासप्रणीतवाणी । ३ विष्णुभक्ति तथा श्रद्धा । ! 


व्च््््ज्ज्ज्ज्ज्ज्आ्»्लञ्््््ंअअस्‍्अ्अ्:-ब्बनइनन्ल्मन_मग््न्सधधि 


प्रबो प्चद्रोदय नाटक । 


[ अ० « ] 
संबेया । 


३5 ) 


॥ मन नेननते अतिनीर बहे, पुन सुंड घने मुख एह अलाई ॥ 
॥| कहि पूत गए तज मोहि ईहां, इकवारसु देवहु फेर दिखाई ॥ 
॥ कहि राग गयो कहि द्वेषणयों, मदमानघुए कछुसार न पाई ॥ 
॥ मम अगनमें दुःखआगिबले, इकबारमिलो गलभीतर आइई$७ 
५ इहठोरनवृद्धजहाजकोऊ मम, शोकसमुद्रहिते गहि तारे ॥ 
॥ सुअस्यते आदिसभे दुहिता, किहठौरगई नअहे कछुसारे ॥ / 
॥ तृष्णादिकज सुतनारिहुती, किहभांतिषुई समलोक मझारे ॥ 
॥ बिनभागसुम दुखभूरभये, इकवारसुए सबबन्धु हमारे ॥ ६८॥ । 
॥ अब ब्याकुलमेउर भ्रूरभयो, विष पावक जानलगी उर आए ॥ * 
॥ अति दूखभयो तनुछीदतहै, दुःखशोकद्वानल देह जलाए ॥ | 
॥ मम आज विवेक सुलोपभयो,सुत मोह महाउरमांहिबढाए ॥ || 
॥ अब जीवनमें जग दूरभयों, तनतापबडो उरमोहि:तपाए३६९॥ | 


दोहा । 


यों तृपसभामझार मन, भई घूरछा भार ॥ ः 
आइंसंकल्प सुतिहकद्यो, राजन देह संभार ॥ ७० ॥ | 
सावधानमन होइ पुन, बोल्यो यों छुखमाहि ॥ || 
कहाँ प्रवृति सुनारि मम, देत दिलासा नाहि ॥७१॥ 
छुन सकल्‍प हग नीर अति, लागो करन उचार.॥ 
देवप्रवृतिसकहा अब, दूढों जगतमझार ॥ ७२ ॥ 
. कुटुंब शोक दवदाहिसों, दग्घरिदे अतिहोड़ ॥ 
खेह उडी तनकी सुनो, मुई जगतम सो३ ॥ ७३॥ 


([आअ० ५] प्रबोधचंद्रोदय नाटक। ( १३७ ) 


॥ स्वप्रेसी मोहिसेग पियारी। हमेनहोती रंच न्‍्यारी ॥ ७४ ॥ 
आज भागबिन दूर सिधाई। जीवनमोहि भयो दुःखदाई ॥ 
॥ तदपि जीवो पापी भार। गिरियों मूरछा घरनमझार ७५॥ 
| सकल्पठवाच ॥ 

॥ राजन सावधान अतिहूज | होनीमाहि विषाद न कीजे ॥ 

॥ भयो स्वस्तमन देह सभार। कहे संकल्पहकोसुउचार ॥७६॥ ! 
| मन उवाच ॥ 


चौपाई । 


॥ सुत अर दारवियोग सुजोई। जाहिभयो दुःख जानत सोई॥ 
| अब जीवनकी चाहन मोकों । मरोंबेगइमभाषततोकों॥७७॥ 


सन हर || 
कर चोपाई। 
॥ दाप्यारी किहे ठोर सिधाई। मयो दूख मोको अधिकाई ॥ 
दोहा । 
चिता बनावो बेग अब, करोंसु अनल प्रवेश ॥ 
तंबे सरस्वती आई पुन,कीनो समाप्रवेश ॥ ७९ ॥ 
घवेया । 
अतदुकूल घरे तनमे, घुख सारदचन्दसमान सुहाए ॥ 


कर एकविषे सभ आगमहे, पुन एकविषे पणिमाल फिराए ॥ 
पुन दोनविष अमेबरदान, महाधुजसुंदर चार सुहाए ॥ 


॥ बैन सयूषन आत्मको, तम दूरकरे उरताप मिय्यएं॥ ८० ॥ 
। ० सतत सतत सससससससस2सनजनज2 या 


शोक अनल दुःख दाहजो,मेटो सकलकलेश ॥७८॥ | 
याबिधि व्याकुलमनभयो,पायो बहुत कलेश ॥ 


(१३८). प्रबोधचंद्रोदय नाटक । [ अं० & ] 


कु कर उवाच ॥ 
चौपाई । 


विष्णुभक्ति मोको सपठायो । सखी सरस्वतीमनदुखपायो॥ | 
संतानवियोगभयोदुःखभारी । करोजाइतिहबोघउदारी॥८%॥ || 
मनको जिहबिधि होइ बेराग । तैसो यतनकरों बडभाग ॥ | 
सो में अब मनकी ढिगजावों। तहाँजाइ वेरागउपावों ॥८२॥ || 
गई सरस्वतीमनढिगआंकुल | कष्मो पूत क्यों भयो व्याकुछ ॥ || 
पूवहीते लख्यो प्रभाव।समेअनित्य अहै जगमाव॥<३े || 
अध्ययनकीयेतेनिखलइतिहास | मारते छो समकथाप्रकास ॥ | 
कलपशतायु अहे जगजोई | मरे अंत चतुरानन सोई॥८8॥ || 
इंदलों सुर॒असुर सजेते | मरें अंतको सगले वेते ॥ ॥ 
मनुआदिकपुनि मही समुदा। नशकरेक्षणकोट्घुकुंदा ॥८«॥ || 
अहो मोह काते तव भयो। जाते बडो शोक उरछयो ॥ || 
नष्शरीर नष्ठ जब होईं। कोविद शोककरे नह कोई ८6॥ | 
भाव अनित्य सदा उरथारो। नित्यअनित्य सुवस्तु निहारो ॥ || 
नित्य अनित्य विवेकी जोई | शोकवेग तिहछुहेनको३८७॥ | 


तथाच श्रतिः ॥ 


एकमेव यदा बह्न सत्यमन्यद्विकल्पितम्‌ ॥ 
को मोहस्तत्र कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ २ ॥ 


>> जिया... 


१ जछदी । २ अथ यहः-जहाँ अखण्डाद्वितीयब्रह्मही सत्य हू थी ब्रह्मख भिन्न सव 
विकल्पितह नाम अनिवेचनीहे इसप्रक्वार एकत्वकूं नाम परप्राथकू जानतेहुये जीवन 
सुक्तिकों तहां कोन मोह हे कोन शोक हे न कोई मोह है न कोई शोक है मोहा-उभा- | 
_॥ बाद शोको5पि नास्तीत्यर्थ: । 


आं० ह गा 475 अं अ 35800 02.5 030) बोधचंद्रोदय नाटक । ( १३९ ) 


स्नन उवाच । 
गोहा। 
शोक वेग दृषतभयो, देवी चीत हमार ॥ 


लहे बिवेक सुठोर नहिं, मेरे चीतमझार ॥ ८८ ॥ 
सरस्वता उवाच ॥ 


। चोपाई । 
| पूत धनेह दोपहें भारी। जाते होइ अनरथ्‌ विकारी ॥ 
| विषवलीबीजन सम जानो । करे कलेश अंतको मानो<९॥ 
॥ सुत अरु नारी प्यारे जान | कीजे तहाँ सनेह महान ॥ 
॥ बज अग्नि जाके उर अंतर । उपजे बेगदूषके अंकुर ॥ ९० ॥ 
। दाहा। 
ताते शोक अनेक ठुम, उपज जगतमझार ॥ 
दूष अनल तनदाहकर, करे चीतको छार ॥ ९१ ॥ 
मन उद्याच ॥ 
_.. दोहा। 
देवी यद॒पि एँवहे, तदपि शोक सुभार॥ 
मेउर अंतरको दहे, सकोनप्राणसुधार ॥ ९२॥ 
सरस्वती तें पदकज जो, जीवनको सुखदेन ॥ 
भलाभया प्रार्णातमे, सो पेखे निजनेन ॥ ९३ ॥ 
सरस्वती उत्ाच । 
दोहा । 
यह इक और अकाज सुत, चाहतहें वसमोह ॥ 


जो आत्म निज हननको, कीनो निश्चे तोह ॥ ९४॥ 


( १७० ) प्रवोधचंद्रोदय नाटक । [आ० < ] 


| चौपाई। 
काम सुलोभादिक खत जैंते । अति अप॑ैकारी जानो तेते ॥ 

इनहित संचो कीज जोई । करे अनस्थ अंतको सोई९०॥ 
सचेहित जन अतिदुःखपाए | कामलोभ बहुपाप कमाए ॥ 
लोभ जब उसमे हुलसाएं। नदी अनेक सुगहन तराए५३॥ 
अतिऊच पुन सर चढाए। कानन घोरमाहि भरमाए ॥ 
घनमदमलनकूर घुख राजे । खडो कराए तिह द्खाज९७॥ 
भने कूर भूपति मदभीने। हाथजराइ करावत दीने ॥ 
यों अपकारी तें सुत जेते | तांहित लहे कलेश सुण्ते९ ८॥ 

मन उवाच । 
चौपाई। 
है योंदी ज्यो छुखो बखाने। ३३. में दुख और न जाने॥ 
तिनके छत बोल रिद्हारी | चिरंकाल रिद्माहि चितारी९९ 
मनोप्राणनो होह विछेदा ! याविध मे .पावों उर खेदा ॥ 
: | याविध सुनि मनकीदुखबानी।कहे सरस्वती मुखोभवानी १ ९० 
! सरस्वती उवाच ॥ 


दोहा। 


मभताकी जन वासना, प्रेमसहित दृठहोई ॥ 
तिहमूलक अतिमोहवस, ढुःखपावत जन छो३॥१०१॥ 
ग्रहकुकटको खाइ मन, जब मजार्प्रह आइ ॥ 
ममताके वस होह तब, दूखघनों जन पाइ॥ ३०२ ॥ 


जमीन कि टन जिएटपपफडफहएयण-े 
१ ठुमको ढुखदाई | ९ मदीयत्वाईभिमानका नाम ममता हैं; तिसकी जावासना 


कहिये सवदा काछ वतणा खोई दे मूछ कहिंहे कारणजिसका महामोहका तिसमहा- 
मोहके वस यहदोहाका तात्पयाथ हु। रे सुरगा | 


([अ०६)। प्रवोधचद्रोदय नाटक । .. (१४१) 


जे सून सुग्रह चटका, ओ मूसाखाइ विडाल॥ ॥ 
बिनसनेह दुख नाहि सुत, होवत हषे बिसाछ॥१०३॥ | 
सर अनरथसुबीज सुत, ममताही जगजान ॥ 
तां छेदनके माहि पुन, करो यतन मतिमन ॥१०४॥ | 


सन उवाच ॥ 


चौपाई । 


मेतनते सुतथे उपजाए | कुकट्मूसासमकिम गाए ॥॥ 
ताको नास जने दुःखभार | कहे सरस्वती बहुर बिचार३०५ | 


सरस्वती उवाच ! 


चौपाई | 


यातनते यूका उपजाए । औ ब्रणकृमी नहिजात गिनाए॥ | 
यतन सहित ताको नरघाए। दूख न रंचक मनमे पाए३०६ 
यूका कृमि सुत होह समान | एकनको उर जान संतान ॥ | 
महामोह एकनमे धार । घुए मूठ दुख लहे अपार॥१०८॥ 


,.  मने उवाच ॥ 


चौपाई । 


तम अज्ञान अन्थहै जोई। दुहज्छेद जानो मेसोई॥ | 
सरस्वती तूं सवज्ञ उदार । लोकनमे जस आहितुमार३०८॥ | 
निरंतर कीनो हृढ अभ्यास । सनेह सतजीवनकी फास ॥ | 

जाते फास इहे तुटिजाइ । देवी कहो समोहि उपाइ १०५॥ | 


| (१७४२ ) प्रबोपचद्रोदय नाटक । [आअं०५] 
॥ से  >-ल-ा»+०--०न+<+००+०००००-७+सल<००-००-२०+-०2००->- 
8] । सरस्वतों उवाच ॥ 


चौपाई । 
॥ भाव अनित्यसु उरमें धारो । प्रथम उपावस यही निहारो 


| बिधिसमागम अहेसु जोई | विजजलीचमतकार सम्रहोई११० | 


है | दोहा । 
ऐसे उसमे घरातूं, करो. सुहढ अभ्याप्॥ 


| होहु सुखी सतलोक, कटे मोहकी फास ॥१३३॥ | 


मन उवाच ) 
दोहा । 
देवीतो हिप्रसादते, नष्ठभयों मप्र मोह ।। 


पर उरमाहि संदेह इक, पूछतहों अब तोह ॥११२॥ | 


तव मुखचन्दमरीचते, सुधाझरे उपदेश ॥ 


शोक सुमूल प्रहारको, औषध जो जगहोइ ॥ 


सरस्वती उवाच । 


.. | चोपाई। 


कहें मुनिश्र से बिचार | मरमभेदते शोकप्रहार ॥ | 
! | ताहि निवारण ओषध हहे । चिता उरमे मूल नगहै॥११५॥ | 


मन उवाच ॥ 


दोहा। 
-  कद्यो तमारें सत्यहै, परचिता है दुर वार ॥ 
चिता चित्त डुलाइहे, ज्योंजलइदुब्यार ॥ ११६ ॥ 


४5 ७9 १ पदार्थ । २ कंतव्ये उपदेशका नाम विधि है। ३ ममभद कहिये दुःखके करनेवाले 
». || ज शोकप्रहार दै। ५८ 


क्षालत में उर मलन पुन; हरहे शोक कलेश ॥ ११३ ॥ | 


तापत में उर्मलनको, मात बतावों सोइ ॥ ११४ ॥ || 


पु [आअंग< ] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । 


््र्््न्न्ू्न्ज्जच्चच्ज्ंटस्अ्््््े 25222. 


( १४३ ) 


> सताउवाच ॥ 
चिता चित बिकारसुत, देवे बहुत कलेश ॥ 


काहू शांतिसंबिष मे, कीज ताहि निविश ॥ ११७॥ 
सन उबाच ॥ 


तुम प्रसन्न अति होइ उर, मोको देहु बताइ॥ 
ताको ध्यान में परो, दुःखपुज् मियुई ॥ ११८ ॥ 
सरस्रता उबायच ॥ 
दोहा । 

है सुत यहअतिगोपहै, करेज्ल बन्धनमोष ॥ 

पर आखउपदेशमें, कहे न आगम दोष ॥ ११९ ॥ 
सवेया । | 
नव नीर श्याम बिसालमहा, उरहारभ्ुजासु कियूर सुहाए ॥ 

॥ मकराकृत कुडल काननमे जुगनेनपरोज मनो बिगलाए ॥ ॥ 
॥ जनपमाहि निदाघसुसीत सरोवर, वेद सदा जिह बह्मवताए ॥ 
॥ हरिध्याव सदा मनतू उरमे,निज सूखलहेंदुखपुजमिटाए३२० ॥ 
| सुनके मन दीरघस्वास लयो करजोर दोऊपदशी शझुकायो ॥ 

| भवमभेषज प्रात सुतोहिकद्यो भवसिंधुबद्यो तबमोहि बचायी॥ ॥ 
॥ करुणारस नेन विसालद्॒वे, पुन सारस्वती गह हाथ उगायो ॥ 
॥ सुतरा इकतूउपदेशहिकी, अबनी ठभयोइममेपन आयो १२१॥ 


चौपाई । 
हे सुत और्पकारह कहों। तव संसारमोह सभ दहों ॥॥ 
॥ जैतो मोह सुजामै होई। अतजने तेतो दुख सोई ॥ १२२ ॥ | 


१ शांति विषय फहिये शो कमोहादि रहित ब्रह्मविषयमें । - 


(000 9 85 मम न प्रवोधचद्रोदय नाटक । हि 25 


पितातने बाधव पति भाई | काल जवे गहि शीशलिजाई ॥ 
तब मूरखजनअतिदुख पावे । खोहिसिरोरूह धूडरुलावै३२३ | 
ताडे उर हगते जलबहें। पेंख विवेकी यों उर कहें ॥ | 
यह संसार बडो दुखदाई। यामे चीतगडोमत राई3२४॥ | 
टहवैराग सु जां उर होई। समसुख लहे आपमे सोई॥ | 
सरस्वती इम जबें अलायो ताहीक्षण वैगगस आयो॥१२५॥ || 


बेशग उवाच ॥ 


सवेया । 


हाबिधि एक विडबकच्यो, जिहते सभलोक सुतोहिठगाए ॥ | 


एनवनीलसुनीरजपे, संलपांतदलंसम देहबनाए ॥ 
श्रोणत मांस सुमेद वसा, तिनऊपरते तुच अबर छाए ॥ 
कैकरुणावसनात्रवायसची लव्याघरजातसुखाए ॥ १२६ ॥ 


दोहा । 


सर्व ओर श्रोणत मिल्यो, आमिखपिंड निहार ॥ | 
परे सुवायस चील बहु, कोकरसक निवार॥ १२७॥ | 


सबेया । 


हेमलमृत कुसूतसभो, पुन औरसलेषम आांजन भारी ॥ | 
नाककी मैल जबें निकसे अरु नाहिसभार सुपोचि उत्तारी ॥ || 


तौ मुखचन्द कहें जिहको, वहिनाहि निहारसके तब नारी ॥ | 


पिख रंचकमैल गलानीकरे, सठ जानतनाहिइदे कछुसारी ३२८ || 


मिल 2323 >>>स-स्>  ररच्ररछू>त्त्त्फ्जततछतकज्करताज रत 
१ नीलूकमलका दलूफहिय पत्ता तिखका जो पांत कहिये अग्रभाग वेसलफटिय ॥ 


कोमछ तथा सूक्ष्म तिसकेसम्रान |. 


[आअं०५ ] प्रबोधचंद्रोदय नाटक ।. (१४५ ) 


नि । 

लोल दोलं सम भोग सुहाए । जरा प्रणाम भये दुखदाए ॥ | 
बिपदाको यह गेह पछानो । धनको नास परमदुखमानो १२९ ॥ 
जितेलोक सभदेवहि शोक । अबला अहे अनरथन ओक ॥ | 
याहि घोरसकटपथमाही ।हाहाजीव अज्ञलपटाही॥१३०॥ 
योंभाषत वैराग सुआयो । सारस्वती तब बैन अछायो ॥ | 
| हेसुत आयो यह वैराग। आदकरो स॒तिह बडभाग॥१३१॥ | 
कहपूत मन एड उचान्यो। बैरागसमीप सुतिह अज॒सान्यों ॥ | 
तातचरण अब ते दरसाए। यह बेरागसु छागत पांए॥ ३३४२॥ ॥ 
< मन उधाच । ऐ 


जन्मसमे तब दरसन पाए | फेर पूतकहु कहाँ सिधाएं॥ 
मेरे केठ मिलो सुत पिआरे मिले वेरागसु भ्ुजापसारे३३३॥ ॥ 
तब मन याविधिबैन अलायो। तें पेलत मम्र शोक पलायो ॥ | 
वेरग बहुर मनको यों कहै। कहा शोककों अवसर अहैं१३४ ॥ 
ज्यों पथमीतर परथंक मिलाएं। समापाइ पुन बीछरजाए ॥ | 
ज्यों त्रिणकाठसु नदीप्रवाहा। कबीमिके कबहोहि दुराहा ३३५ ॥ 
ज्यों जलबूद मेघकीधारा। यथा जहाजसु सिंधुमझारा ॥ 
पिता मात सुत बश्चु छुदारा। मिल बिछुरे या जगतमझारा १३६ ॥ 
याको होइ वियोग सुजबहीं।शोकनलए विवेकी तबहीं ॥ ॥ 
ईहा जगतकी गतिहे जोई ।कोटनमाहि लख नर कोई३३७॥ || 
पूवहुतों तात नर जोई । मरकर भयो पूत सुत सोई ॥ ॥ 
पूत तातहित पिंड कराए।तात पूत कहिगोदखिलाए३३८॥ ॥ 


१ डोछा.वा हिंडोछा। रे राही। ३ संयोगजो हैं सो वियोगजन्यदी थै। 


४ मय > चल कीट पा न. भरकर >>: 4 अर > 2 
५-:2074:%224 शक कण कु स्क 2 लि के अल न 2 
3 2 अं: 27207 ->>्नन््अक अ 


(१४६) _ प्रवोषचेब्दय नाईक न 


दोहा । 
तोहि पिता महिं छुएको, भये वरष सुत तीन ॥ 
हम भूमंडलम वसे, वह मंये अमरघुर लीन ॥१३९॥ || 


चोपाई । 


॥ कबहूं मर पर छोक सिधाएं। कब श्रह भीतर उपजाएं ॥ || 

बिनगतिजाने मूरख रोवे । विवेकी शोक न रंचक जोवै३४० | 
ऐसे वचन सुने मन जबहीं। भयो अनेद्‌ चीतमे तबहीं ॥ | 
। तारस्वती जेसे यह कहे। सत्य बात एवेंही अहै ॥ ३393॥ || 
अब में नीके लयो निहार। जठो अहें सगल संसार ॥ | 
॥ नवजोबन नारी हैं जेई ।मथुकरसहित खिरेह्ुमतेई १४२॥ | 
फूल मालती बहुत सुगंध। पसरे जह तह पौन सनवंध ॥ || 
मृगतष्णासायर जल जैसे। भयो विवेक पिखोअब तैंस३४३ | 
बहुर सरस्वती करुणा-वान ।मन प्रति छागी करन बखान ॥ || 
॥ यद्यपि यों तव भयो सुभान।तद॒पि वत्स कहो मममान 388 | 
| गिरही एक महूरत वीर। बिनआश्रम नहोंवे धीर ॥॥ 
॥ ताते अह्टे निव्रतिसजोई। धर्मचारणी कीजे सोई॥१४७॥ । 
॥ जैसे मंगलकरइ सनान।| फूलमाल सिरऊपर ठाव ॥ | 
॥ मले कपूरकुंकुमपट भीने ।बाजे संग अनेक सुलीने३४६॥ | 
॥ व्याही तब प्रवृति सुनारि । त्योंनिवृति कर अगीकार ॥ | 
॥॥ शिषासूत्र अंब तजो बिसाल । हो दिगबरके मृगछाल३४७॥ । 


१ तथा च बल्ोपनिषच्छुति/खशिखंवपन छृत्वा वहिः सूत्र स्पज़द्धघः। यदक्षरं पर 

जह्म तत्सचमिति धारयेत्‌। १। सूचनास्खत्रमित्याहः खूब नाम पर पदम।तत्सबं || 

पा रसि्रमित्याहु: सब दम तत्सब ॥ 
बिदित यैन स॒ विप्रो छेदुपारगः। २। अध यह-लन्प्सेच्छु बुद्धिमान पुरुष । 


जि न न नयी न ग््च्ज्ज 


43 400528 विनगन+++++ननत नाक 0) प्रबोधचंद्रोदय नाटक । (१४७ ) 


| संतनसेंग सो भले विचार। बसों इकातसु विपिनमझार॥ 
॥ । नवनीलसरोज सुलोचन | गहदो निवृतिहो यभवमो चन १४ ८ 
॥ ।गसहित मनकरे उचार। देवी कहहुस अगीकार ॥ 
| हर सरस्वति करें अलाप ) पनके निखल मिटावे ताप१३४ ९ 
दोहा । 

अमदम सतसतोषलीं, उपजे पूत तुम्हार ॥ 

वा तेरी बेकरें, सगलेदुःख निवार ॥ १०५॥ 


चौोपाह । 


| यम अर नेमआदिकहै जेते । तोहि वजीर होहिंगे तेते ॥ 
|| अहचय जो अहे  महान। मंत्र कहेगो तेंढिग आन१५१ 


दोहा । 


बिबेक उपनिषत संगमिलछ, यौवराज सुखसार ॥ 
तोहिअजुग्रहते लहे, शांतिपूत उखघार ॥ १५२ ॥ 
मेत्रीआदिक चार यह, बहिनि मनोमलूहार ॥ 
विष्णुभक्ति तोपे पठी, आदर इने सुधार ॥ १५३ ॥ 
सरस्वती आयसुजो करो, परीशीश मम्र सोड़ ॥ 
योंकहिशीश झुकाइयो, गहे चरन कर दोइ ॥१५४॥ 
आश्ुष मत सादरपिखो, यह संगत सुखकार ॥ 
यम नेम आसन सहित, प्राणायाम सुधार ॥१९०॥ 
|| खूत्रहे तिल सूशकों धारणकरे काहेत; सचनले परब्रह्महीं सब्रहे ऐले 'कहतेहै इसलछोये 


्ज ्, 5 पे 
| सब॒नाम परम पदकादैलो खूब जान्याहे जिसते ऐश जो!विप्र खो वेदपारगामि:द्दोताई 
अर्थात्‌ वेदके तात्पयकों जाननेवाछा होताह । १।२। युवशजकम ऊा नाम:यौ वराजड 


प्नि रे पे ५ 
॥| सो युवराजकम यहदे अपने जीतेही राज्याभिषकको देना। 


(१४८) प्रवोषचद्रोदय नाटक । 


०० इनसंग तुम, अबे लही सुखसार ॥ 
सतामराज निजलोकमें, नीक करो उदार ॥ १५३ ॥ || 
तोंहि इकाग्रहूंभये, जीव लहे सुखसार ॥ । 
तव॑ चंचलता संग बस, पाए बहुते बिकार ॥3५७॥ | 
सागरवीचीभेदते, ज्यों रवि नाना होइ ॥ । 
बुद्धिवृत्तिवस जीव बहु, भयो परात्म सोइ ॥ 
बवृतां सकल संकोचकर, वत्स तू सनीधार ॥ 
सहिजानंदसु अत्मा, लहेसूख निजसार॥ १५५९॥ 


. चौपाई। 


ग्यातीबंध जिते रणमारे | प्रेतपतिके भौन सिधारे ॥ । 
जलतिलांजुली ताको दीजे। देवनदीमे मनन कीज१६०॥ | 
सुन मन नेनन नीर बहायो । बहुरो याविध बैन अलायो॥ | 
॥ जोकछ आयस अहे तिहारी | करों सकल मेसिरपरधारी ॥ | 


दोहा । 


._सारस्वती मन भाखि, योतजी रंगप्रवृति ॥ । 
.-... कीरतिवरमा देव तब, गहोंचीत निरवृति ॥ ३६२ ॥ | 


१ परमात्मभावकों प्राप्त होवे | रेषट्विकार । ३सो परमात्मा बुद्धिवृत्तियों के अधीन | 
_होयकर नानाजीवरूपस प्रतीत होवे हे तथा च श्रुतिः । एक एव हि भूतात्मा भूते भूतें ॥ 
| व्यवस्थितः | एकधा बहुधा चेव दृश्यते जरूचन्द्रवत्‌|अर्थ यदहः-एकही भूतात्मा ॥ 
परमात्मा भूतभूतमें स्थित हुआ तथा एकप्रकारक्ा हुआभी जलूमें चन्द्रमाकी न्‍्योंई ॥ 
बहुतप्रकारका देखाजावेंदे इति | ४ नाटकप्रवृत्ति ! 


(अं० ५] प्रबोषचंद्रोदय नाटक। (:१४९ ) 
। 
सोरठा। 


जनहे पूत प्रबोध, उपनिषतसु बिविक मिल॥ __ 
साधन बडो निरोध, जीवनपुक्तिस होइगी ॥१६३॥ 


शीत श्रीमन्मानर्सिहचर णशिक्षितगु छा बसिहविरचिते प्रबोधचन्द्रों दयनाटके 
ञ्ः ० पु ९ 
वराग्यों नाम पश्चमोष्छु: समाप्त ॥ ५॥ 


॥ १ यह पषष्ठमअड्डक्ला बीजहे। 
॥ इति श्रीमदुदासीन वथ्ये परमानद्‌ शिष्य गुरुप्रसादविरचिता प्रवोधचद्रोदव नाटक 
पश्चपमरां।क टिप्पणिक,खमाप्ता ॥५४ 


ऊँ श्रीग्णशाय नमः । 
अथ पष्ठोड्% प्रारंमः॥ ६१ 
|. ---+७७5(२८८८८०८४७०--- 
दोहा । 
याउपरंत स॒होयगी, जीवनझुक्ति रसाल ॥ 
सभामाहि प्रवेशतब, कीनो शांति बिसाल॥ १ ॥ 


नृप विवेक इम मोहि अलायो । समाचार शंतितें पायो ॥| 
मन सुत कामादिकथे जेई। घुए महारणभीतर तेई ॥ २॥ 
मोहि बिलीन बैराग्य उपाए। पचकैलेश सुदूर मियाए॥ 
मन प्रशांतिकी संगति धार | ततबोध नरकरे विचार ॥े॥ | 
तुम उपनिषदपास अब जावो । आदरकर तिहममहिगल्यावो॥ | 


व्यू 


व 


योंकहि शांति सुजबे पंचारी । श्रद्धा आवत ताहिनिहारी8॥ | 


हरपहेर इम शांति उचारे । यह श्रद्धा कछु मंत्र विचारे॥ 
इही ओर यह आवतनीकी । छघुनोभला अब याके जीकी&॥ 


शांतिरुवाच ॥) 
चौपाई। 


। 
$ | 
__? जीवन्घ्नुक्तिका छक्षणः-अ्रवणादिकोंकरक उत्पन्न भयाहे बह्मसाक्षात्कार जिसकू 
। तिसअक्ववेत्ताक्‌ जाजीवत्‌ अवस्थाविषे कतेत्वभोक्तत्वादिरूपसवेबन्धप्रतीतिकी निदू- | 
5" त्ति हे ताकानाम जीवन्सक्ति हे। २ अविद्या$स्मितारागद्नेषा।भिनिवेशाः कैशाः मिथ्या- 
|| ज्ञानका नाम अविदा हे, १ बुद्धि तथा आत्माके ऐक्याध्याखका नाम अस्मिता है, हे 
| विषयकी:इच्छाका नाम राग है, २ साधनसहितदुःखमें अप्रीतिद्धेष है ४ मरणसे 
| भेयकानाम अभिनिवेश है ५॥ 


वशंअनुजीवीसेव्यहै, स्वामिदेव अजादि ॥ ७ ॥ 
शंतिकरे अंबा सुनो, कौन सुमय विचार ॥ 


करेचीतकहिहँचली, मोको करो उचार ॥ ८ ॥ 
अ्द्धोवाच ॥ 


दोहा । 
में विवेककेढिंग चली, पठीपुरुष मतिमान ॥ 
पुशबविवेक मिलाओगी, मंत्र इहे उरान ॥ ९॥ 

शांतिर्वाच ॥ 

दोहा । 

कहो पुरुषकों कौनविधि, मनसों बरतन आहि ॥ 
कारग्रह बांधेविषे, ज्योंबरते नरनाहि ॥ १० ॥ 
कहों पुशुषहीं करेगो, सामराज जगमाहि ॥ । 
अद्देशांति इंउहीं सुनो, ज्योंसमुझे मनम्ाहि ॥ ११॥ 
केसे मायामाहि अब, देव अज॒ग्रह आहि ॥ 
निर्श्रह यों कहिबो रहो, कहें अनुग्रह काहि ॥ १२॥ 


१ राजकुछकों | २ राजकुछमें मोहादिक | ३ वशक़हिये शमादि कणकर: अह्ुजी- 
॥ वीकदिये इसके अ्ुपश्चात्‌ है जीवना जिनोंका सो कहिये वशअल्जीवी एस जे | 
॥ जीवहें तिन जीवोंकर स्वामीदेवअनादि सेव्य है नाम पूज्यहै। ४ श्रद्धा कद्दतीद देशांति 
निग्नह ऐसा तेरेको कहना रहाथा.(डचितथा) परंतु अक्ृअ्रदऐले कखाकदइती है काहेते। 


( १६४२ ) प्रबोधर्चंद्रोदय नाटक । [अ० ६ ] 


देवमाहिं माया अहे, सवअनरथनबीज ॥ 


ताको निग्रह भमलेकर, कियोचहे निरबीज ।। १३ ॥ | 
शातरुवाच ॥ | 


काराग्रहमे डार्मन, माया निग्नहकीन ॥ कर 
कहो काहिमे अब अहे, भ्ूपतिको उरलीन ॥| १४७ | | 
अद्ोवाच ॥ ! 
दांहा ! 
नित्य अनित्य विचारमे, सदा चितपरवाहि ॥ 
इृह अप्तत्र वेराग्यजो, वही सुहद सुआहि ॥ १५॥ 
मत्री अहे यमनेमही, सम दम सखा सुजान ॥ 
मैत्री करुणादिक सभे; यही ग्रहदासी मान ॥ १६ ॥ 
है मुक्तेच्छा सहंचरी, भये पुरुष बलवत ॥ । 
ममता मोह संकरपसह, हने कृपा भगवंत ॥ ३७ ॥ || 
शांतिर्वाच ॥ | 


दोहा । 

कहो स्वोमी पुरुषकी, धमकर्मफलमाहि ॥ । 
किहिबिधि अहे प्रवृतिअब, मेंसघुझों मनमाहि॥१८॥ | 
श्रद्धोवाच ॥ | 


सोरठा । 


जादिन भयो वेराग्य, पुत्रीलेदिन ताहिते ॥ 
इह अप्लत्र फलत्याग, स्वामीघारे ताहिते ॥ १९ ॥ 


। १ सहकारी है। २ खखीह | ३ अथ यहः-जीवरूपस्वामी 
पुरुषकी धम रूपकमके 
है| फलमें प्रवृत्ति किसप्रकारकी है यहफद्दो ! ; 


[ जल ] हि प्रबोधचद्रोदय नाटक । (१५३ ) 


दोहा । 
पापनके फल नरकतें, जेस डरपे नीत ॥ 
त्योंही सुखहे पुंनफल,स्वगभयों भयभीत ॥ २० ॥ 
सुकृतको फल भोगसुख, मिले कदाचित्‌ जोइ ॥ 
करे गिलानि सुउरबिषे, अधिक नमाने सोइ॥ २१ 
प्रत्यक््रवण पिखपुरुषको, सफल आपनिरधार ॥ 
धरम आपकही होइयो, सने स्थल व्यापार॥ २२।। 
जा ॥ 
दाह । 
ज उपसरगसुसंगले, भयो लीन खल मोह ॥ 
कहो बृतांत सुताहिको, जननी पूछो तोहि॥ २३ ॥ 
अद्ोवाच ॥ 
दोहा । 
मरथुमत्तविद्यासहित घुनि, पठे मोह उपसरग॥ . 
लोभनिमित सुपुरुषको, दिखलाए बहुस्वरग ॥२४ ॥ 
जो तिनमाहि आसक्त पुन, पुरुष कदाचित होड़ ॥ 
तौ विवेक उपनिषतको, स्मरनकरे न कोह ॥ २५ ॥ 


शांतिरुवाच ॥ 
दोहा । 
मात प्यारी शशिस्मुखी, मगनेनी बलहार ॥ 
तिसते बहुरो क्याभयो,मोको करो उचार ॥ २६॥ 


_ _ ॒-  - “““् 
१ स्वामीपुरुषकों आत्मेकनिष्ठाकं देखकर सोधम कीयाहे वेराग्यरूप फरछजिसने 
रेखा अपने आपकू मानकर स्वय आपझी व्यापारखें रहित होताभया ! ३ योगविघ्न 
३ काचित्‌ सिद्धि । 


( १५४ ) प्रबोधचंह्रोदय नाटक । [आं० ६ ] 


श्रद्धावाच ॥ 

| चोपाई। 

तब उपसग पुरुष ढिगगए । कोतुक एक करत घुन भय ॥ 
इद्रजांडक़ी विद्या जोई। लोभहेत दिखलाई सोई ॥२७॥ 


हा 

| निखलसिद्धि प्रगटी तहा,पिखी पुरुष मनला३ 
| गुलाबसिंह प्रभावतहि,नीके देत सुनाई ॥ २८। 
| सबक्‍या। 
| शतयोजनते समबातसुने,पुन नीरनपे बिन नावचेछाएं ॥ 
क्‍ बिन ध्येनकिये सभ वेदपुराण,सुमारतली इतिहाससुआए ॥ 
|॥ बिनछन्दप़े सुभछन्दनके,भवर्म डलमे सबकाव्य बनाए ॥ 
| सुजराउजरेसुरथानपिखे,सभलोकनको रुचिप्रर चछाए२९ ॥ 
, ॥ हेढभीतनते निकसे क्षणमे,तनु मेरसमान सुभ्र बनाए ॥ 
| तनुकंटकपे समतूल रहे,्षणमे रबिमिडलमाहि सुजाएं ॥ 
| ॥ इहभांति निहातर देवनजू, ढिगआनभलेपद्‌ मोल झुकाए ॥ 
| इहठौर स्वामिन बासकरो, दुखद्वद्समे अब तोहि मिटा ३० 
| ' हहि । 
ईहा जन्म न मृतहै, यह अतिसुदर देश ॥ 
इहाबेड कलोलकर, मनके हरो कुलेश ॥ ३१ ॥ 

दाह । 
विद्याधरी अप्पसरा, विविध झुग्घ सुरनार ॥ 
ते पदबन्दनकरतहें,हाथ उपाइनघार ॥ ३२॥ 


१ कोइ झखुंदर रूपवाल्ी इद्रजालिकविद्यानाम अविद्यम्तानाधक्ा प्रद्मशरूप बिद्या ' 
3 या वा मोहनरूप। .] 
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[अं०६)] प्रबोधचंद्रोद्य नाटकं। (१५७ ) 


याहिपिखो तुम सुंदरता, मदमत्तविलोचन हूप अपारे ॥ 
दीरच वारज गेचमिली, अलक कचघुचरखंत सुकारे ॥ 
पीनपयोचर. रंमंउह कमलानन अंजननेन सखवारे ॥ 
दाडमसीरद्पांतिबनी, समदामनि हासहरे तमभारे ॥ ३३ ॥ 
हाटककी सिकता घरनी, पुन इंदसी नीलमणि घनलाई ॥ 

एबनपांति वृ्तांतखिरी, बहुफूल सुगंध चहुंदिश छाई ॥ 

॥ गुंजत एंमथुपावलिया,. मनवावलियासुमनोजचलाई ॥ 

| संग विल्ासनि केलकरो, तपसा तव पुंनफले अब आई ॥३४॥ 

! शांतिरुवाच ॥ क्‍ 


दोहा । 
प़ात प्यारी शशिप्रुखी, शगनेनी बलिहार ॥ 
तिसते बहुरों क्याभयो,मोकों करो उचार॥ ३०॥ 
श्रद्धोवाच ॥| 
दोहा । 
सुन उपसरगनवाकको, कीनो पुरुष उचार ॥ ॥ 
अतिसुंदर यह भोगसुख, मोमन बाढियो प्यार ॥३६॥ | 
संकल्पकियो उत्साहमनःस्वामीपुरुष उदार ॥ । 
योंमतिसुन उर खेद्गहि, करे सुशांति उचार । 
शातरवाच ॥ 
ढांहा । 
हाधिग हादुख कश्अति, भइबडी अबहान ॥ | 
बा ापनरपि जगफासीनिक पर जगफासीविष, पन्‍्यों सपुरुष महान ॥ रे८ ॥ | 
| कसा रे री न नमन न _१ केछा 9 रती ॥ | 


६ १५६ ) प्रवोष्चद्ोदष नाटक।.._ ञँ । ] 


मात प्यारी शशिम्रुखी, मगनेनी बलिहार ॥ । 
तिसते बहुरो क्याभयो, मोकों करो उचार ॥ ३५ ॥ 


श्रद्धोावाच ॥ 
चौपाई । 


तब तांमीत पुरुष इकसार | तर्केनाम तिहकरे डचार ॥ | 
ऋधमरे हग ताहि छुलाल। मनो समीर सखा सुबिसाल8० | 
तिन उपसगन ओर निहार | बहुरपुरुषकों कीन उचार ॥ || 
| थह अस्थानी देव सुजेते। बिघनकरें तुमको प्रतितेते४१॥ || 
| श्रद्धा याबचननकेमाही । मीत कदाचित कीजे नाही ॥ || 
| थानअभिमानी देव झुजेते । है अतिधूरत वचक तेते॥४२॥ | 
| विषभवडसरपिंडीको डारे । मीनसमान निखलजन मारे॥ || 
भोगनकी चिंता दुखआगे। डारे तोहि न लखे अभागे ४३॥ ॥ 


सबेया। 


एह अतिसुंदर नारि जितीनरकाइम्रिकी सुशिषा पहिचानों ॥ || 
॥ ताहिकि संगमते दुखजोबहु वारलयो कहितोहि भ्ुलानों ॥ | 
॥ तेंतप दीरघ नीतकरे, सभलोक बखानत तोहि स्थानों ॥ 
॥ भोगनपावकते हटियो,दुःखनाहिभरो सुकझो मम मानो४४॥ 
भवसागरतारणयोग्य जहाज स॒ते चिरकालहित अब पायो ॥ || 
मदमत्तविलोचननारि दिखाइ सुचाहतहें सुरतोहि छुडायो ॥ । 


१ खत अखत विचारका नाम तकेडे। २अग्नि। हे मथुमत्तसिद्धि अभिमानी देव 
।| ते | ४ विषयरूप मांखयुक्तकांटा | ५ मलृष्यशरीर | - 


[ आं०६] प्रवोषचंद्रोदय नाटक । ( १५७ ) 
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अब छोडि जहाज अगारनदी सुचहेंकिम आत्म आपबहायो॥ 
इह सीष सुनो समपीकमलीनसुभोगनहेर कहा हुल्सायो४« | 
डार पटंबर अबरधार दिगेबर जाबन वास कएहे ॥॥ 
माहि अरण्य करें तपदीरष, भोगमहानल पारभयेहै ॥॥ 
नाम महाघ्रुनि जाहि कहें, अरु कांपत भूषतिपांइ पएहे ॥ ॥ 
नारि सुघूमनघेरबिषे, पर फेर रसातलमाहि गएंहे ॥ ७४६ ॥ | 
बहुबारभयो नरनारि तुही, इहबार कहांसु अघाइ रहेगो ॥॥| 
अब याहिजहाजते पांउखिसे, भवसागरधारसु फेर बहेगो ॥॥ 
अब हाथ अलंबत मोक्षअहै,इह औसरमीत न फेर लहेगो ॥ | 
कविसिंहगुलाब नमानत जो, नरकाउम्रिमे बहुदुःख सहेगो ४७ | 
शांतिरुवाच ॥ ' 
दोहा 

मात प्यारी शशिप्रुखी, मगनेनीबलिद्ार ॥ । 
तिसते बहुरो क्याभयो। मोकों करो उचार॥४८॥ || 
श्रद्धावाच || | 

द्हि। # 
तब तांवचनन कानघर,विषय नस्वस्ति उचार ॥ 
मधुमत्तविद्यामोह तज,भयो वेराग उदार॥ 8९ ॥ 
सवेया । | 
भोगनकेदुख चीत चितारःसशीश घुन्यो मन ताहि उठायो॥ || 
आज महादुखसिश्ुविषे,परतो मम मीत सुतोहि बचायो ॥ | 
फेर भजों नहिं भोग कबी,इह मीत सुनो तव साच बतायो ॥ || 
इमभाषभले दग लाज बढी,भरअजक भले सुसखा गललछायो&० | 
इममापुभल हग ५ वीक 


चल रै 
१ विषमहे विषयप्रवाह जिसका | 


(१५६८). प्रबोधद्रोदय नाटक । [ आअं० ६ ] 


शांतिरुवाच ॥ 


चोपाई । 


अद्धोपाच ॥ 
दोहा । 


क्‍ पुरुष पठाई में चली, हेरन आज विवेक ॥ 


शांतिर्वाच ॥ 


चौपाई। 


कीवरुवाच ॥ 

दोहा। 
विवेक उपनिषत समीप) श्रद्धा शांति उदार ॥ 
गई जबे बहुपुरुष पुन॥आए समामझार ॥ ५९४ ॥ 
करविचार उर हषे अति,लागो करन उचार ॥ 
गुलाबसिंह बहुवाकपुन,सुनो साथ उरचार «« ॥ 


पुरुष उदाच ॥ 


दोहा। 


अहो महातम है बडो,विष्णुभक्तिको लोइ ॥ 
जांप्रसादबन्धनमिटे,एक्तिजीव जग होइ ॥ «६ ॥ 


भलाभया वहुपुरुष उदार भयो विरक्त कटे ढुःखभार ॥ | 
तू अब माठुस कहां सिद्धाई । मोकों नीके देहु बताई ॥५१॥ | 


जावों भूषविवेकढिग) मेटिस विधन॑ अनेक॥ «२ ॥ | 


॥ मोकोबी पुन रायविवेकप्यों सुकारज भाषों एक 
उपनिषतलियावनहेत पठाई । चले सबेग बिलिब मिटा३ई॥<«३॥ 


०-90 00.6 (23 


| पक कलेश बडीलहरी,सुभयानक जाहिके पथ अपारा॥ 
क्‍ निज कलज सुबंधु सखा,मकराग्रह अन्थ बड़ें सुबिकारा॥ 
|| 2 हहपडवानलहे, तृष्णानिजनागनिरूपसुकारा ॥ 
| हरिकी भक्ती पदकंजप्रसाद तन्‍्यो भवसाररमें अजभारा९७॥ 
दोहा। 
तक बडो मम्र मीतहें, होयो मोहि सहाइ ॥ 
पावक भोग करालते, लीनो मोहि बचाइ ॥ «८ ॥ 
कविरुवाच |] 
दोंहा। 
उपनिषत शांति दोनो तबे, कीनो सभाप्रवेश ॥ 


कीरतिवरमा मोलप्रणि, बेठो जहाँ नरेश ॥ «९ ॥ 
शांतिरुवाच ॥ 


दोहा। 
चलो सखी सुविवेकका, बंदन निहारो आज ॥ 


भाग तुमारे जागयाहोहि सभे तव काज ॥ ६० ॥ 
उपानिषदुवाच ॥ 


दोहा । 


सखी स्वामी निरदई; जाहि त्याग्यो मोहि ॥ 


ताको घुख किहविध पिखों तू मनभीतरजो हि ॥६१॥ 


१ यहां रूपकालूंकार है। 


(१६० ) प्रबो ध्चद्रोदय नोटक । [आअं०६] 


शांतिरुवाच ॥ 


दोहा । 


देवी स्वामी परोंथो, परम विपद्के माहि ॥ 
इहबिध एहुउलाहनो, तूं भाषतहें ताहि॥ ३९ ॥ 


उरपनिषदुवाच ॥ 


सखी न देखी दुरदशा, मोपर बीती जोइ ॥ 
जाकर ऐसे तूकहे) सुनो बखानो सोइ ॥ 5३ ॥ 


चित्रपदाहन्द । 
भुजदंडतोडिकुपडितामणिकंठकीबहुफोर || 
करकाटिकंकणलीतियाकररहीमैबहुशोर ॥ 
चूडामणिममशीशतेकटिदीनवहुतकलेस ॥ 
समद्रोपतीके शांतिमेरेंखेंचियातिनकेस ॥ ६४ ॥ 
कुछ अरथ मेरो औरथो, वहु करहे ओरप्रकार ॥ 
_ जीवकाके हेत मूर्ख तोडिफोडि उचार ॥ 
अथको सुअनरथमभाखें देहि बहु सताप ॥ 
बहुभांति में दुखपाइयो नहिडरे ते सठपाप ॥ ६५॥ 


१ कुत्सित पण्डितोंने मेरे मनन तथा निदिध्याखन रूपदो भ्रुजादंड तोड डारेद् | 
तदां ब्रह्मरूप विषयल भिन्न विषयका जो मनन है तथा निदिध्याखन है खोई भुजा- | 
ऑका तोड़ना दे धारणा ध्यान समाधिरूष कंठकी मणिद्दे सोभी ब्रह्मरूप विषय | 
प्षित्न विषयका धारणा ध्यान समाधि करनाहीं तिरूका फोड़ना है-उपक्रम उपसंहा- !! 
रादि रूप जे वेदांततात्पयं के षट़ू छिंग दे, सोई भये कण तिनकोभी वेदांततात्पयकू ॥ 
छोडिकर अन्यार्थकेतात्पयंपर छगावना यही तिनका लेनाहै-चूडामणि कहिये शिरभू- ॥ 
घणकीन्याई आत्म स्वरूप तिखका जो विश्रीत निश्चय है यहीशिर्खें कायिदेनाई-केश | 

है ऋच्चिये वेदांतभाग उपनिषद्धाग तिसको जो अन्यार्थपर छगाना सोई केशोंका खेंचना ।॥ 


है द्रोपतिवव यह छन्‍्दका तात्पय है। 


। 


[आअं० ६ ] 


| प 


कर गजल सर करत तब लता 8 छदि॥ 

१ दुष्टबुद्धि । ९ सांख्यमदवाल् ३ मीमांसफ | ४ नेयायि कह ।५ त्रिदण्डी | ६ 
षत्‌ अर्थकी प्रविपादिकवाकर दा ड 
तका पुत्रिपणा है । 
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प्रबोधचंद्रोदय नाटक । (१६१ ) 
दुरविदग्ध अनेक मोको मिले छोकमलीन ॥ 
० पतिबिन जान मोको चहें दासीकीन ॥ 
चंत कह जग सत तूं छुखकरो हह प्रकास॥ 
चिंत कहें मत द्वेतमें उपनिषद्‌ तू कर वास ॥ ६६॥ 
इककह जीव परेशको है भेद एहु बखान ॥ 
इक कहें भेदाउभेदको उपनिषद्‌ तू उर मान॥ 
इह भांतिव्याकुलमे करी नहिलखे मूरख बात ॥ 
ज्यों दुष्ट कौखसभाम भई द्रोपदी बिख्यात ६७॥ 
शांतिर्वाच ॥ 
चित्रपदाहन्द। 

महा मोहके अपराधते तें लह्यो है दुःख सोइ ॥ 
देवको अपराध नाही होनहारी होइ ॥ 

मोह मन उपजाइ काम सुपुरुषको गहि छीन ॥ 
डार विषयआरण्यम सुविवेक दूरहिकीन ॥ ६८॥ 
कुल नारिके यहधर्म देवी रच्यों भगवान ॥ 

संपद सुआपदमे सदा वहुचहे निजपति प्रान ॥ | 
अब आए दर्शन देहु नीके मिष्टपिया प्रतिबोल ॥ ॥ 
अब फले तोहि मनोरथा समहते द्वेषी टोलि॥ ६९॥ 

उपनिषदुवाच ॥ 
दोहा। 
पुत्री गीता यों कह्यो, मोहि इकंत बिडा३ ॥ 
स्वामी भरता पुरुषकी, करो तोष अबजाइ ॥ ७० ॥ 


उपनिषत्सखफाशतें उत्पत्तिदोनेकर मी ताको उपनि- 


११ 


७ ननननिेआआआआ०ओ 


प्रबोधपूत तव होइगो, बन्धन दये निवार ॥ 


शांतिरुवाच ॥ 


दवाहा 
विष्णुभक्ति सुविवेकको, कीनो इह उचार ॥ 


तब विवेक राजा सुनो, श्रद्धासहित सुहाइ ॥ 


विविक उवाच ॥ 


दोहा । 
श्रद्धे शांति सुगई है, उपनिषदनिहारन काज ॥ 


देव सुआयसुथारीया, गई शीस परमान ॥ 
मंदर नाम सुसेलमे, है हरिको अस्थान ।। 


पिवक उवाउ ॥ 
तकविद्याते कहो, केस तिह डरभार ॥ 
श्रद्धोगाव । 
देव उपनिषद करेगी, तोको एह उचार ॥३८॥ 
अब तुम चलो समीप प्रश्चु,लवो पुरुष निहार ! 


(१६२९) प्रबोधचंद्रोदय नाटक । [ अ० ६ ] 


: परस्वामीप्रति कहनते, आवत लाज सुभार॥ ७१ ॥ | 


पेखो स्वामी पुरुष अब, काहे करें विचार॥ ७२ ॥ 
उपनिषद कट्मो ज्यों कहितहे, सोइकरों बडभाग ॥ | 
गुलाबसिंह दोनों तबी, गई अखाडो त्याग ॥ ७३॥ || 


मोह पटलको दूरकर,बच्यो सभामहि आइ ॥ ७४ ॥ 


किहबिधि प्यारी को पिखों,मोहि बखानो आज।।७५॥ | 


विष्णुभक्ति पुन शांतिको,कीनो एहु बखान॥ ७६ ॥। 


तह गीताके निकट बहु, बसत तक डरमान ॥७७॥ | 


बैठ इंकत सुध्यायहै, तोहि आगमन उदार ॥ ७९ ॥ | । 


_अबोधचंडोदय नाटक। ( १६३ १ 


[अ०६] 


तब विवेकढिगजाइके, कीनो पुरुष प्रमाण ॥ । 
कह्यो पुरुष तव एहु छठ, कोनों भलो न काम॥८०॥ 
शानवृद्ध तुप्त हो बडे, हमको पितासमान ॥ 


यही अर्थ ऋषिदेवता, पूर्व कीन बषान ॥ ८१ ॥ 

चोपाई। 
| एकसमे आपके मारे । मूले निगम देव ऋषि सौरे ॥ | 
| तिनकी एक बाल थो जोई। तीर सरस्वती बसियो सोई८२ | 
। दोहा। 


दूधीचऋषीसर पूतवहु, जन्यो सरस्वतीमाहि॥ | | 
नाम सारस्वत ताहिको, चच्यों जगतकेमाहि ॥८३ ॥ ॥ 


। चौपाई। 
॥ मात सरस्वती तिह प्रतिपाल । रहे कठ तिहबेद बिश्वाल ॥ 


॥ जब तिन कंठन किते निहारे। तबसे वाहक पास पधारे ॥ 
॥ क्यो बालकों बेद पढ़ेये। कृद्यो बाल पूतछुनलेये ॥ ८« ॥ | 


| ९ श्रुतिः-प्रजापतिब्रज्ञा देवान्‌ रूष्टा केनचित्रिमित्तताज्ानिनो भूषासुरिति देवाऊ्श- । 
॥ शाप । तदनन्तर तानहुगृहन्‌ देवानामन्योन्य पितृत्व युत्॒त्व च दद्दे | अथ यहः 
॥| -प्रजाक पति ब्रह्माजी खबदेवताओंको रचिकर तथा कोई कायरूप निमित्तकर अज्ञा- 
| लि होवो इसप्रफार देवताओंको शाप देतेभपे तिसके अनन्तर तिनोंपर अलुप्रह क्रते- 
॥ हुए ब्रह्माजी देबताओंकों परस्पर पितापण। तथा पुव्॒पणा देतेभपे | इस्तश्रु तिकर देवते 


॥| झानवृद्धकों पितारूपिता दिखाई, यह सक्षगाथ ह ऋषिप्रतंग आगे कहिते दे।२ | 
|| नारदादि। । 


हू 
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॥ घर्तप्रागमें नश्सज्ञावाले होतेभये, पत्रोंछे बंद पूछि कर पुत्रखज्ञाको प्राप्त भय इसफहनेकर । 


(१६४ ) प्रवोधचंद्रोदय नाटक | [अं०६] 


मेरे शिष्य होड़ 
ऋरंधभरे उसमे ऋषिसारे । तब अल्याके पास पंधारे ॥ ८६॥ | 
देवद्धीय  एतहै जोई । हम अतिवृद्ध बाल अतिसो३ ॥ । 
बेदपहनहित हम ढिगगए। पूतपूतकरि झुखो अलए॥८७॥ | 


दोहा । 


मेरे होवो शिष्य जब, तभी पढावों वेद ॥ 
यों सुन: बालकबन प्रभु, मनमें बढयो सुखेद ॥८८॥ | 


चोपाई । 


तब चतुरानन बैन बखाने। विद्यावृद्ध वृद्ध सुंरमाने॥ | 
तुम अतिबाल वृद्ध सो कहिये!होयशिष्य विद्याको लहिये८९ || 


दोहा । 


यों चतुरानन बेन सुन, गए ऋषीसर सव ॥ 
दधीच पूतके शिष्यबहु, भये मिटाइ सुगव ॥९०॥ || 


चौपाई। 


तातें:तुमहो पिता समान । यों विवेकप्रति पुरुष बखान ॥ | 
हमपर ऐसी दया सुकीजे। सगलो मोह दूरकरदीजे॥ ९१ ॥ | 
याअवसरपुन शांति सु आई । उपनिषत सुताके सग सुहाई॥ | 
शांति.पुरुषकोकीन उचार । उपनिषतकरेपद्बदन थारः९२॥ | 
॥ शांतिन ऐसे करो बखान। उपनिषत अहै मममात समान ॥ || 
तंतबोधकों दर उपाह। तातें हम इन छागे पांइ॥ ९३ ॥ || 


है १ देवत मानतेह | 


न्‍त्र्व्य्न्प्य्प्प्मन्दाबनथबद कया 


(अं०६] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । ( १६५ ) 


| | झञ्‌ गे उपजलिए कक न्‍ 

|. माता ओ उपनिषतम, बडो अतरो जान ॥ 

॥  . अच्ट्यन्धनकी कर यह को बन जनता 
| पुन उपनिषत बिवेकपिख, अमिवन्दन तिहधार ॥ 


बदी किचित दूर हित, पूछत पुरुष विचार है ९५ ॥ 
हो अब एते द्विस, कहि कहि करे बितीत ॥ 
उपनिषत बखाने पुरुषको, सुनो इकागर चीत॥९३॥ 
चौपाई। 
मठमझार पुद्र शुन अगार | घमूरखबजनकी. सगतघार ॥ 
आपददिन इहमांति बिताए। कहांकहो में अतिदुःखपाए ९७ 
दाह । | 
कृद्यो पुरुष वहिततकछु, जानतथे पुन तोहि ॥ 
उपनिषद्‌ कल्लो कहिशानहै, सगलव्यपि मोहि॥९८॥ 
चोपाई । 
ते निजइच्छाके अजुसार | गरेरो अर्थ सुकरें उचार ॥ 


5 


| अर्थ बिचारविना इंड करूपे। हबैंडागणज़्यों वाणी जलपें5* 3 
| परको ठांग द्ब्य तिह हरे । याहित मोहिबिचारण करे ॥|| 
में उपनिषत मोक्षकों कारण। पेट हेत सठ करे सुधारण ३०० ॥ 
हा । । 
पुरुष कह्यो सुन मात पुन; मोपति करो उचार के 
'किहबिध वासरतेंबिते, भाखों सगल विचार ॥)० 3॥ 


१ मेरे पीछे छण गए | रे द्रवणागण कहिये जेले द्राविडदेशस्थपुरुषोंकी भाषाकों 


सुनकर कल्पना करतेह तद्वत्‌ वाणी कदतेभये | बा द्रवणागशण कहिये अंडकों क 


्बदापा 2 2 न ।] 
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डटपरफामलकाडाद८: 


बाााड, 


( 


(१६६) प्रवोघचद्रोदय नाटक। [ अं० ६] 
| दत्त 
| 


॥ दोहा । 
|] पुरुषप्रश्न उपनिषत सुन, छागी करन बखान ॥ 


उपनिदुवाच ॥ 


चोपाई । 


इत, कृष्णंजिन अग्निजलाई । इत लमघाघृत जूपसुहाई १० ३ 
॥ सोआलो सभभांजन हाथ । इष्टिपश्ञ मख सोम सुसाथ ॥ 


प्ञ 


। ॥ जातें विश्व.उदे यह होड़ । जामें रहे लोन पुन सोई १०८ ॥ | 
| ाऊ भास निखल जग भासे। सहजानंदर ज्योति प्रकापे॥ | 
॥ शांति निरंतर अक्रेहपा। निरावयवश्ुअसंगअनूपा ३०९ || 

निकल कक कह हु सगअच 


ज्यस्माद्धिश्वछ्नदेति थत्र सम 
| ७ यन्महः। शान्त 
कांतनः अस्तोम ते पुरुषम्‌॥ १॥ इसम्छोकका अध मूलमें लिखाए, | 


ता मे चली बडोपथ जहां | देखी यज्ञविद्या. तहां 


पचचछचससझइसससस2323>22222222332222::>>:>:>22: >>: 22:24, 2.4... के 


गुलावर्सिह वहिवाक पुन, साधघरो निज कान॥१०२ || 
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|! 
| 


॥ करमकांडकी पद्धति जोई। नीके सुखो अछाए सोई १०७ || 
तयमे मनमें कीन विचारा । एहु घरे बहु पुस्तक भारा ॥ | 
ए कछ ततपछाने मेरा । कोदिन इंहा करों बसेरा ३०७॥ || 
तब में ताढिग शीज्ु झुकायो । तिन मोको पुन एहु अछायो । 

। कह .कल्याणी वॉड्तसार। तब में तिनसो कीन उचार३०६ | 

| _॥ | अनाथ दरमम नाह। तोही समीप बसनकी बाह ॥ || 

| | तब तिन म्रोको एड बखानी। कौनकाज तू करें कल्याणी३०७ | 

॥ तब में कह्मो जुपुरुष उदार। ताको हूप खुकरों उचार ॥ | 


00 कीकेशुगकी चमे | २ ज़वा-डपभ्त्‌ अवाइत्यादि पात्र। ३ दशपूर्णमाख इश्टि तथा || 
७ तथा मखयाग तथा सामअग्निष्टोम तथा पद्धति इति कतेव्यत्ा क्रम | ४ शछोक | 
ते, यस्मिन्पुनछीयते भाखा यस्य जगद्धिभाति सहजानन्‍्दो- | 
शाय्वतमकिय यमपुनभांवाय भूतेश्वर द्वतध्वांतमपास्य यान्ति । 


न की 


( ( अं* ६) _मोधलददिय ताद  अ 3] अं प्रबोधचंद्रोदय नाटक । ( १६७ ) 


। क्‍ अंधेरो दूर मिदाइ। जामें मिले झ॒मोज्ञी जाइ ॥ 
| तत्त्वज्ञानते पावे मोक्ष । पुरुष पुरातन है निरदोष १३० 
| यहि पुरुष उर ब्रह्म पछानो। ब्रह्म न यंते भिन्न सुमानो ॥ | 
|| बिनाज्ञान भासे पुन भेद। ज्ञान जनावे ब्र्न अभेद 33) | 
॥ ऐसे बचन सुमेउरधार । यज्ञविद्या कीन उचार ॥ 
॥ निखलछकरियाकों कर्ता जोई। कैसे पुरुष जह्म पुनहो३३१२९॥ 
| क्रिया भवफासीपर हरे । ज्ञाननमुक्तिप्तु काईं करे ॥॥ 
॥ बेदकहें निजकर्म सुकरे।जोलो जीवे नहिपरहरे३)३ ॥ || 
। है दोहा । 
ताते वेग्रह राषणे,सरेन मेरो काज ॥| 
पर तद॒पि तू ऐंवकर, ज्योंमम भाखों आज॥ ३१४ ॥ । 
करताओ एन भोक्ता,पुरुष सुअहे बिसाल॥ 
ऐसे निसबासर कहो, बसोसु किचतकाल ॥ ३१७ ॥ | 
यामेंकहो सुकोन तव, छागत याजग दोष ॥ । 
योंसुन राय विवेक पुन, बोल्यो धार सुरोष ॥ ११६॥ 
चोपाई। 


तांकर मलनदृष्टि वहुभई। यों कुतक यांते निर्मई33७ ॥ 
॥ यज्ञविद्या है. निखुद्दि । इश्वर पुरुष अकरता शुद्ध ॥ 
| चुंबक मणि ज्यों विहचल अहै । तासमीष लोहाकृतगहै) १८ 
॥ त्यों ईश्वरकी संगतपाई। माया लेव निखल उपाइ ॥ 
॥ अज्ञान जनत बन्धनहें जोई। कैंस कम निवारें सोई॥१३५ 
२ श्रुतिः-कुवेन्ने वेह कर्माणि- जजोविषेच्छतपसमाः अथेषहः-इल 


लोकमें अग्निदोग्रार्दि कर्मों कत 
ञी की जिन | 


._....->->--7>० 


॥ अहो मखनकोघूम छुकारा । यज्ञविद्याके नेन मझारा 


हिआही खौवषषपर्यंत जीवनेकी इच्छा करे। रे इखर |. 


( १६८ ) प्रबोधचंद्रोदय नाटक । [ अं" ६ ] 


ध्प्स्णप्य्ममपकपक्धधपनधपपधपप भर टप पाप पपपपश ८ ढ़ यध्थ्प्कप्न-ापड पता 


तमज्यों तमको दूर न करे त्यों नहीं कम सुबन्धनहरे ॥ 
तांते यज्ञवियरा है जोई।सम्यक अर्थ नजानेसोई३२० 
दोहा । 
लीन अंपेरो भवन तम,करेसुजब प्रकास ॥ 
तब बिनज्ञान सुकमते,होवे बन्धननास ॥ १२१॥ 
बिन आत्मके ज्ञानते, छुक्तिपंथ नहि आन ॥ 
ऐसे बदनसरोजते,करे सुबेद बखान ॥ १२२ ॥ 
कृद्यो पुरुष उपनिषतको;बहुरों कहो विचार॥ 
यज्ञविद्या दोहिको,कैसे कीन उचार ॥ १२३ ॥ 
उपनिषदुवांच ॥ 
चोपाई । | 
यज्ञविद्या बहुर विचार | मोको याविधिकीन उचार ॥ | 
सखी सुतेरी संगति जोई। हमरे शिष्य बिगारे सो३३२४ | 
दोहा । 
फल अनित्य सोजानके,करेन सादर करम ॥ 
तेरी संगति पाइके,जाने निखल सुभरप्त ॥१२७॥ 
. तातें वांछझतदेशको, करो गमन ततकाल ॥ ! 
तब में ताको छोडिकर, चाली वहुर उताछा॥ १२६ ॥ ॥| 
कमकांडकी सहचरी,पिखी मीमांसा जाइ ॥ 
बहु प्रकार भाषे कमे,बहु अधिकारी पाह ॥ १२७ ॥ 
ताम कह्यों समीप तब बसोंसु किचतकाल ॥ 
तब उन कह्यो सुकमंपुहि,भाषों सखी बिसाछ॥१२८॥ 


|? अन्धेरकेर ग्रस्त ग्रह । २ ऋतेज्ञानान्रमक्तिः | ज्ञानादेव तु केवल्यम्‌ । नान्य 
| पन्‍्थाविद्यते5यनाय इत्यादिवेद। 


[ आऔं० ६ ] प्रबोधचंढ्रोदय नाटक | ६ १६५९ ) 
रनन«+“+»-ान-+०-++०++---->++ 22 अमल] 


है वय्टट:एट पिपथपडशिपापशयशाफरक या कफटक 


॥ तथ में कह्यो पुरुषकों हूप ।में माखोंगी परम अनूप !! 


॥ निज शिष्यनको बदन निहार। बहुर मीमांसा कीनडचार१२९ 
' ५ मा ज्‌ 

| करो कभ इप्त ताहि उचारियो। तब तांशिष्यअनुमोदेनधा रियो 
॥ तब्‌ तांशि ३ । मीमांसाकोरिद अंगप सोई ॥ क्‍ 
॥ नाम छकुमारलस्वामी वाकों। कर विचारतिन भाख्योदाकी | 
॥ करम निफछ उपभोगता जोई । उपनिषत कहे नहआत्मसोई || 


चल व्ज्प व सोछे । गे 2 ॥' 
किंतु कहे अकरता सोई । घ्ुक्ता नाहिकदाचितहोई३३२ | 


॥ ऐसे आत्म रूप छुजोई । करम उपयोग्य करे नह सोई॥ | 
बहुरो बोल्यो अपर बिचार ! ज्योंहै त्यों ममकरो उचार३३२ || 
| पुरुषदोह जगभीतर गाए। एक जीव इक ईश बताए ॥ | 


ज़ी 


॥ कल्पतबन्ध जीवमे अहै ! ॥ नित्यशुक्ति परमेश्वर कहे ॥ | 


॥! १ यस्माद्विश्वप्॒देति, इस पूर्वोक्त फछोककर घुरुषका रूप कहा। ३ लाअुजाओ 
॥| इसप्रकार स्वीकार किया। रे द्वासुपर्णा सघुजा सखाया, समान दक्ष परिषस्वजाते 
॥ तयोरवम्य: पिप्पछ स्वाद्वत्यनश्नत्रभ्यों अभिच्याकशीति ॥ अरधेयह-दो पक्षी जीवात्मा 
| परमात्मा सो केस दे खाथ रहिनेवाल्े हैं तथापरस्पर अन॒कूंछ ई, तथा एक शरीरछूप 
। जह नफ्े लिन दोंनोमें एक जो जीव हैसो स्वादु (पक्त) 
॥| ब्क्षक आालिडड्र ( स्वीकार ) करतेह विन पान एक जो जीव है दा 
॥ कमके फलकू भोगताद और अन्य जो परमात्मा है लो तिस कर्मफलकूनहीभोक्ता हद 
॥ प्रकाशता है नाम खाक्षिझरूप होयकर देखतादए ॥ 


(१७० प्रवोधचद्रोदय नाटक । [आअं० ६] 


) -- 
समान वृक्षमे कीन सुवासा । एक खाइ फल एक उदासा ॥ | 
बहुर पुरुष उपनिषत अलयो । कहो मात तहबहुरसुभयों १३८ ॥ 
सुन शिष्यनकों एहु बिचार। मिर्मांसा मोप्रति कीन उचार॥ | 
जह इच्छा तह कीजेगोन। लायक नाहि हमारे भौन ३ ५ ॥ | 
मीमांसाते मैंचली अगारी। तकविद्या और निहारी ॥॥| 
बहुते शिष्य सुसंग सहाए । सेवत ताहिं निरतर पाएं 3४०॥ || 
धनकी इच्छा मनमे धार ।बेटी भूषति सभामझार॥ | 
जप वितंडावाद विसाला । छलनिग्रहबहुकरेकराला 383 || 
सांख्यविद्या बहर निहारी बैठी लांवी थ्ुजा पला। ॥ | 
पुरुषनकोी बहु भेद बखाने | ततर्नकी गणना उर ठाने १४२ || 
कहे प्रकृतिस जगत उपाये । महदादिक क्रमभाख सुनाए॥ | 
बहुर॒पतजलविद्या देखी। पुरुष भेद बहुकहै विसिखी १४३॥ | 
मैसभ हनके निकट सुगई । भाष्यो इंहावासहित आई ॥ | 
हब तिन कह्यो सुकरम अलाई ।मैपुन वही सुदयो बताई १४४ | 
ईश्वर निखल सुजगत उपाए । पुरुष नाम पुन वही कहाए ॥ | 
क्रोधयुक्त तामे इक भई । फुरेहोठ यों बात अछाई 39५ | 
१ डभयपक्षस्थाप्नवत्री विलिगीषुकथा जरूपः ) अथयहः-वादी प्रतिवादी इन ! 
दोनों पक्षोंकेस्थापन करन हारी ऐसी जा परस्परजीतनकीदचछावान्‌ वादीप्रतिवादीदोंनों- | 
की प्रश्नउत्तररूप कथादे ताका नाम जब्पदे | २ ( स्वपक्षस्थापनद्दीना विजिगीजु- ॥ 
कथा वितंडा ) अथ यहः-आपण पक्षके स्थापनतरद्दित ऐसी जा जीतणकी इच्छावाक्े | 
पुरुषोंकी परस्परकथा दे वाका नाम बिवडाद ॥। ३ तत्त्वबुभुत्लों: कथा वाद: ) 
अर्थ यहः-तत्त्ववस्तुके वोधनकीइच्छावाले पुरुषोंकीजा१रस्परप्रशन ढत्तरछूपकथ ।हैलाका ॥ 
नाम्र वादुदै। ४ अथोस्तरेण प्रडुक्तस्य शब्दस्याथोन्तरवर्णन छछम्‌ ) अथ यहः-अन्य.. || 
अभिष्रायल कथनकियहुए शब्दके अन्य बधके वणनका नाम छलदै। ५ सत्त्वरजतम- |॥ 
गुणकी लमअवस्थाकान मम प्रकृतिद्दे ता प्रकृति महत्तत्व, मदत्तत्वछे अदकार, अदृक्का | 


का 'कारसे पस्बतन्मात्रा, पञ्वतन्माबास पञश्चभूतर,ओऔ दश इंद्रिय येषोडल विकार तथा घुरुष | 
|| जीवात्मा ये पचीस तर । ६ नान।पुरुष जीवात्मा मानेद । । 


[ आअं० ६ ] प्रबोचचंद्रोदय नाटक । ( १७१ ) 


| कौन बलाय कहांते आईं। जाने ऐसी बात अलाई ॥ | 
॥ ऐसी बुद्धि तुमारी यातें। घक्केखातफिसतहे तातें॥ ३४६॥ | 
| हापापिनि ईश्वर है जोई। किहविधि जगत्‌ उपावैसोई ॥ | 
| एक कहें प्रधान उपायो।एकं कहें प्रमाण जायो ॥ १४७ || 
योंठुन रायविवेक सुजोई। छागो करण उचारण सोई ॥ | 
| तरकविद्यालों सभ जेती।। दुष््बुद्धि जानी सम तेती १४८ || 
॥ काय अहे निखलजग जेतो। ईश्वर सगल उपायो तेतो ॥| 
| एतीबाति न जानत जेई ।हैं अति मूरख जगमे तेई१४९॥ | 
॥ प्रधान प्रमाणुलो समजेते । कल्पत अहे सगछ पुन तेते ॥ | 
| पैमि नीर अरू पावक पवना। कलपत सगल स्वप्रपुरभौना॥ | 
| गन्वर्वनगर पुन इन्द्र सुजाल | तांसम जान असत बिसाल॥ | 
॥ सीपहूप ज्यों रज्जु श्रुजगा। ब्रह्म अज्ञानजन्योजगर्भगा ३९१ || 


दोहा । 


5 


ब्रह्मज्ञानके उदेते,होवतेंहे पुन लीन ॥ 


ज्यों जागेते होतहे,स्वप्न सगल अम खीन ॥ १७२॥ || 


चोपाई । 


विकारसंक तिहभीतर जोई । मृठमति उर कढपी सोई ॥ | 
शांति सदा वहिज्यो ति प्रकासी।नित्यप्रकास सदा अबिनासी॥ || 
| जगत गन्धर्व नगर सुउपाएं। रंचकनाहि बिकार सुपाए ॥ | 
॥ नीलमेघ अरू पूल अपारा । नभमे करे नरंच विकारा॥१५४ ॥ 


पुरुष उवाच ॥ 


चोपाई । 


संदेहदवानल॒ चीतमझारी । अमृत सिंच विवेक निवारी ॥ | 
मेरो चीतस अतिहरषयो।भलो बिचारबिविकअलयो १५५ | 


१ सांख्यी | २ नेयायिक । 


(१७२) प्रबोधचंड्रोदय नाटक। _ अं० ६] 


दोहा । | 
पुरुष कह्यो उपनिषत॒को, बहुरों करो प्रकास॥ । 
| 


तरकविद्या पायतें, केसे भई उदास ॥ १५६ 
उप॑निषदुवाय ॥ 


। 
| 
|] संवभईते कोच मन, ऐसे कान बखान ॥ 
] कहे जीवकी मुक्ति यह, सकलविश्वकरहान ॥१५७॥ 
 तातें नास्तकपंथको, एअब करे उचार ॥ 
केसनतें याक्री गहों, करो _मलीबिध मार॥ १५८॥ 
चोपाई । 

पुरुष नारायण इश्वर है जोई । तब में चीत चितास्योसो३॥ 

कहो पुरुष इश्वर हे कोइ ।तब करुणाकर जानोंसो३ १७९ 

उपनिषतकद्यों जो आपनजाने ! ताको उत्तर कोन बखाने 

हरषसयुक्त पुरुष पुन कहे । किहबिय मेपरमे श्वर अहै१६० 

उपनिषतकद्यो परमेश्वर जोई । तोतेमिन्न नही पुन सोई 

तू परमेश्वर नहीं न्यारो। ऐसे सदा चीत निरधारों १६१ 
दोहा । 

. प्राया अहे अनादि जो, ताको सगति पाइ ॥ |! 
जल सूथ प्रतिबिषज्यों, भदवंत दिखलाइ ॥१६२ | 
पल मा पुरुष विवेक प्रति,कह्यो जोर कर दोइ ॥ 
भगवन अथ उपनिषतको, कह्योननिश्वहोंइ ॥१६२॥ 

हद चोपाई । 
। में अवच्छिन्न भिन्न पुन जोई । जरामरण घरणा पुन सोई ॥ | 
॥ नित्यअनंद चिद्त्म गाए। परंबह्म मम रूप बतांए१६४॥ 


| . १ शरीरावच्छिन्न | ९ उपनिषत्‌। 


[अं० ६) मश्रवोधचेद्रोदय नाटक। ६ १७३ ) 


॥ कहो विवेक पदा्थज्ञान । अबलग तोहिभयो नहि. भान॥ 
॥ दायज्ञान उपाव्ठ जोई। कह्यो पुरुष अब भाषोसोई१६५ 
॥ कहो विवेक सुनो मनलाई । तोकों देह उपाइ बताई ॥ 
| पत्तपदक अथ भनीज । एकवाच्यपुन लक्ष कहीज१६६॥ | 
वाच्य अभिन्न कदाचित नाही। लक्षमाहि विरोधसु नाही॥ | 
| लक्ष चिदात्म ः है ये जोई। सो मेंयों उर चितवो सोई १६७ || 
| निखल उपाधिसु दूर निवारो | बहुरो तत अथ निरधारो ॥ | 
तत्त्व्मसि यों भाखे वेद | तातें निखल मिटावे भेद॥ १६८॥ | 
॥ निखल द्वेतकी दूर निवारों । चिद्ानंद उर आत्महि धारो ॥ || 
| बहुर घुरुष उपनिषत अलयो । तिहउपरंत कहो क्याभयो ३६९ | 
/ उपनिषदुवाच ॥ । 
दोहा । 
तबते सब सुदुष्ठमति; मोहि फ्रनकेकाज ॥ 
दौरीचारों ओरते, मेंतव चाली माज ॥ १७० ॥ 
सीतापति रघुवशमणि, रामशील यशमौन ॥ 
जिह दंडकबनमे गए, तिह मैकीनो गौन॥ १७१ ॥ 
तिह मंदर परबंतविषे, मधुसूदन असथान ॥ । 
ताहिनिकट जोदशामे, भई सुकरों बचान ॥ 3७२॥ | 
चोपाई। | 
| किनहंमे भ्रुजदंड प्रहारे। तोडि मणि करकंकण तारे ॥ | 
| चूडामणि शीशते लीनों। खचे केश बहुत दुःख दीनो 3७३ | 


॥ १ कइकपण्डितोंने, सधिविभक्तिरूप जो मेरेसुजद्ण्डदे खो तोडडारह तथा कंठकी || 
॥ अ्रणिस्थानी अद्ंग्रह डपासनादे सो फोड्डारीहै अथांत्‌ खेंचकर प्रतीक डपासनाओं | 

भू के ६ मे तथा वधिद्द इनदोनोंकी हरण- |! 
स्थापन करदे औ करके ककणस्थानापतन्र निःकामकम तथा .वधिह इनदानोंको है दा है! 
करे हैं और चूडामणीस्थानापन्न जो। तत्त्वमस्यादिमहावाक्यह विनको मतवादियोंन | 


दुरविदग्ध बहुता वनमाही । दासीकरन सुमेउरचाही ॥ 


राजावाच ॥ 


दोहा। 
'गविहीन विम्ृढज, करेते अपमान ॥ 
सहे न उरमे रंच वहु, जगसाक्षी भगवान ॥ १७७ ॥ 
पुरुष उवाच ॥ 


बंदुश्ा दशदिश गयी, देडक विपिनमझार ॥ 


* उपनिषदुवाच ॥ 


चौपाई । 


तब गीता दुहिता मम प्यारी । पेखिकद्यो आई महतारी ॥ 
मातमातयों छुखो अछायो । मेंपद पंकजशीशु झुकायो ३८० 


शीशकी न्याई प्रधार-छुझ् डपनिषदंस छीयाहे अर्थात्‌ अंशअंशी, विझारविक्वारी, 
कायकारण, प्रद्वाश्य 7 दा शक्क, आधयप्राधार, उग़लकउपास्यादिक भाव ज्ञान कर 
अखंड अथका खंडन कियाई तथा अवांतरवाक्यरूपी केश तिनवादियोंन मेर रूचेहे 
भाव यहह:- सत्य ज्ञान मन त ब्रह्म इस्अवांतर वाउपमें सत्ताजातिमानीदे तथा ज्ञामा 
दिक गुणमानतेह इति ! 

१ चरणभूषण । २ मर चरणोंमें शिर मनिवाया | 


( १७७ ) प्रबोधचंद्रोदय नाटक ' दे ही आ०६] 


विछरी मम विवेक तेजान | बहुविधमेदुःखद्योअजान ३७४ | 
क्यो पुरुष बहुरों भयो जोई ! मोको सगल सुनावो सोह ॥ ॥ 
कहि उपनिषत छुनो मनलाई। तव मेरे हरि भये सहा३१७५ ॥ 
तब मधुसूदनके असथान। निकसे पुरुष परम बलवान ॥ ॥ 
लेकरगदा सगलतेडानी | तबमोकों वहि छाडि पलानी ॥ | 


तबते कौन सुबिधभई, मोको करो उचार ॥ १७८ ॥ || 


॥ गीताके आश्रमकी ओर | दौरी मै उर डच्यो सुमोरा॥ ॥| 
। नूपर टूटिपरी पथमाही।बरी जाय आश्रमकेमाही १७९ | 


परर्बतकपखफक्राटसदपरताऊर प एप अपपथाय 


हज 8] प्रबोधचद्रोदय नाटक ! ( १७५ ) 


भलीमांति छुहि अकमिलाइ | हेमपीठ मे ल्‍यो बैठाइ ॥ 


द्हि। 
मात डरो नहि चीतमे, तेरो कर अफ्मान ॥ 
दुए यथेष्ठमें रमेंजे, ताहि हने मगवान ॥ १८२ ॥ 
| चौपाई। 
। श्रीपति यों मुख आप बखाने | दुषस॒ुज उपनिषत नमाने ॥ | 
॥ हर नराधम हैं जग जेते। अशछुरयोनिमें डारों तेते ॥३८३॥ ॥ 
॥ सुनकर पुरुष अनंद तब भयो । यों मुखमाहि सुबेन अल्यो॥ | 


| सुन्यो अथम पूर्व जोई। उपनिषत करावत निश्वे सोई॥ | 
का्वरुवाच ॥ 
ढ्हा । 
अवण भनन पूरुणभयो, निखल संदेह निवार ॥  ॥ 
निदध्यासनकी चाह उर, भई सुपुरुष उदार ॥१८५॥ ॥ 
| चोपाई। 
॥ या अवसर निदध्यासन आयो । बेठ सभामे एहु अलायो ॥ ॥ 
॥ विष्णु मक्तिने मोहि पठायो | ताते में इहाचछ आयो१८६ ॥ 
॥ गूढ हमारो आयसु जोई । उपनिषत विवेकप्रतिभाखो सोई । 
॥ दोनोको यह बात प्रकाश | पुरुषमाहि तू करीनिवास३८9॥ ॥ 
पा गीतामे कद्ाहैः-तानह द्विबतः क् रान्‍्सखारेद नराधमान्‌ | क्षिपाम्थजख्तशुमा- | 
४ नाछुरीप्वेबयो निए | अथेयहः-हेअज़ुन-द्वेषक॒रणेहारे तथा ऋर तथा नरोंविषेश्रधप्त ॥ 


4 तथा निरंत ए बशुभकर्मोंकूं करणेदारे ण्लेतिन आहुरप्राकृतिपुरुषोंकू में परमेश्वर अत्यन्त | 
है ऋर ब्याव्रसर्पादिक योनियोंविये द्वी गेरताहू | ९ श्रवणनामाद्धते अकह्मण्युपनिषदांता- |! 


टू 


है| ययतिरस्फारेण सजातीयपत्ययप्रवाहीकरणम्‌। 


भयोवृत्तांतनिखल॒तिनजान्यो।बहुर सुमोको एहु बखान्यो १८१ | 


॥| स्पर्यावधारणव्‌ । मरने नाम युक्तिभिस्तु चिन्तन स्‌। निदिध्यालन नाम विज्ञातीयप्र- 
: र | 


(१७६ ). प्रबोधरच॑न्द्रोदय नाटक । [ आं० ६ ] 


बहुर बिलोकसु एहु बखानी | यह बैठी उपनिषत झुरानो ॥ 
पुरुष विवेकसंग सुहाए। चलोनजीक सुदेहुसुनाए३८८ | 
ऐसवर्खाननिकट वहुगयो । उपनिषतसमीप सुवाकअलयो ॥ 
देवी विष्णुभक्ति है जोई। ताहि बखान्यो छुनियेसोई१८९ | 
संकल्पयोनि देवता सारी ! यह नीकेमे आप निहारी ॥ || 
उपनिषतसंगर्भा अब तू भई । कन्या तेडरम निरमई॥१5०॥ | 
और प्रबोधचन्द्र सुत जान। मेरो क्यो सुसत्य पछान ॥ | 
कूरसुभावज कन्या अहै । उपजी निखलसबन्धी दहै३९१ | 
ब्रह्वविधा कन्या जोई। मनमे करो संचारण सो३ ॥ | 
संकेषणविद्याको उरघार । मनके उद्र कन्या डार १९२ | 
प्रवोध॑चन्द्र पूत पुन जोई। पुरुषसमपणकीज सोई ॥ || 
विदेकसहित तू मेरे पास। उपनिषत करो अबसहजनिवास | 


दोहा । 


विष्णुभक्ति जोभाष्यो, सोई करों न और ॥ 
योंकहि संगविवेकके, गई इकेत सुठौर ॥ १९४ ॥ 
. निदध्यासन तब परुषके, कीनो आन प्रवेश ॥ । 
:»«.. धन्‍्यो पुरुष उर ध्यान तब, जाकर हरे कलेश ३९५॥ | 
नेपथ्यमाहि प्रवेशकर, दोनो नयन मिलाइ ॥ । 
- -अद्भुतहपध्याय उर, बोल्यो सहज सुभाइ ॥ १९६ ॥ 


१ संफ़रपमाततेउत्पतिदद जिनोकी न मथुनसे तथा उश्रुतिः- ब्रह्म वा इृदमग्र आसीत ; 
इह्ासे आरभकर के इद्रसवमभवत्‌' इहांयय तसंकरुपप्रभवत्व दिखांयादे वृदेदारण्यकमें | 
इसप्रकारमें योगसामाथ्यजन्यध्यानसे जाग्या । ३२ विवेकवेसंब टपल । ३ जगत्‌झा |॥६ 
नाशक होनेते फूरसुभाववाली है | ४आत्मसाक्षात्कार रूपा | ५ योगकर शाकषेण- |! 
रूप। ६ निरतिशय बहायप्रकाशक | | 


[ अ० 


६) प्रबोषचंद्रोदय नाटक। ( १७७ ) 


| वक्षस्थल फोरके, कन्या भई प्रकास ॥ 
सहत समग्री मोहको, कीनो एकइग्रास ॥ १९७॥ 
तडता समदमको महां, दिशको तिमर मिटाइ ॥ 
अंतरध्यानक्षणमे भ३,ऐसोरूप दिखाहइ ॥ १९८ ॥ 
यह प्रबोधशशि उपज्यों, ताको आत बिसाल ॥ 
सभा प्रवेश प्रबोध तब, कीनो वाहंकाल ॥ १९९ ॥ 
कहांगयो किनभयो भव,लीन भयो ततकाल ॥ 
जाउपजेत भयो यों,सोमे बोध बिसाछू ॥ २०० ॥ 
प्रकरमदेपिखभाष्यो,यहहे पुरुष उदार ॥ 
चलों समीप सु याहिके, करों सुपाद जहार ॥ २०१॥ 
जाइसमीप सुपुरुषके, भगवनध्रुखो उचार ॥ 
हों प्रबोधउ॒पनिषत सुत, बन्दो पाद तिहार॥२० २॥ 
पुरुष विछीक आनेदउर, हेसुत परम अनूप ॥ 
मिलोसु मेरे अकमें, कीजे शीतल हूप ॥२०३॥ 
मिल्‍यों प्रबोध सुपुरुषको,शीतलचन्द उदार॥ 
पुरुष अनंद सुहोय उर,लागो करनउचार॥ २०४ ॥ 
अहो तिमर पट फाटियो,भयो प्रभात अनूप ॥ 
निखलकलेश बिनाशया, पायो परमसरूप॥२ ०«॥ 
मोह अंधरं बिनाशकर,नींद विकल्प सुमार ॥ 
बोधशशि यह ऊपजो,जाकि प्रभा अपार ॥ २०६ ॥ 


सबेया । 


॥ आज परातम पूरन जो, वहि पूरन हूप सुदेत दिखाई ॥ 


| बन्धन जो सभ दूरभये, रविसी उर अंतर उजलताई ॥ 
|. लखाररात्यपगमाद्वोंवः प्रातः क्षणो मत: अथेयहः-संसाररूपी रात्रीके जानेखे 
|| बोधद्दी प्रातःक्षण मान्याहै। रे अज्ञान । रे श्रमही निद्वा है। 


| न्‍्ति 


श्र हि 


(१७८) प्रवोधचंद्रोदय नाटक । [अं०६] 


आज कृतार्थपररभये, सुमिटी निजआतमकी कलह | ॥ 
बोधकरे समकाजसंप्रन,पूत सुपृतभये सुखदाई ॥ २०७ ॥ 


दोहा । 
श्रद्धा मति विवेक पुन,शॉंति यम्मादिक थार ॥ 


- स्वात्मप्रभविश्न जो,सोहम भए उदार॥ २०८॥ 


हरिकी भक्ति प्रसादते, भए कृतार्थ रूप ॥ 


बन्धन सगल मिटाइया, पाए ज्ञान अनूप ॥ २०९॥ 


बैठ इकत सुमोन गहि,मनकर कीनो ध्यान ॥ 


शांतिभयों भय शोकहन,भयों मोह सभहान॥२१०॥ | 


यांप्रबो पहित भवनतजि, भव भवारण्यमाहिं ॥ 


ताकोपाइ सुश्च॒नि भयो,में निजमवनःसुमाहिं॥ २११ ॥ | 


विष्णुभक्ति आईं तबे,उरमे हरष अपार॥ 
आई समीप सुपुरुषके,कीनो एहु उचार॥ २१२ 
बहुत कालकर फले जग,मोहि मनोरथ आज ॥ 


शांतिअराति सुतवपिखों, भये सगल मम काज॥२१३ | 


पुरुष क्यो तवकृपाते,को फल दुहकर आहि॥ 

ऐसे मुखो अलाइकर,पच्यो छुचरननमाहि॥२१४॥ 
दहिा। | 

विष्णुभक्ति सुडडाय तिह,कीनो एहु उचार ॥ 


पूतकहों प्रयकाजकछु,पुन में करों तिहार ॥ २१५ ॥ 


पुरुष कह्यो अब याहिते, परे न प्यारे काज॥ 


|... जीत अराति विवेकनृप,भयो कृतार्थ आज ॥२१६ ॥ 
| १ श्रद्धा -ग़रुवेदवाक्ययोदबि (श्रद्धा शरवेदवाक्ययोविशखासः;-विवेकमतिनित्यानित्यवस्तुविधिकविषया- २, 
ते शैदापघीन्यम्‌-यम्रश्चित्तवात्तिनिरोधः | का [ 


[3/०६] प्रबोधचंद्रोदय नाटक । (१७९ ) 


"ज बिहीन आनंदपद, थाप्यो ताहि समोहि॥ | 
विष्णुभक्ति पढ़ बन्दना,करेकाज सभ तोहि॥२१७॥ | 
' सवंया । । 
_॥ यद्यपि पूण आहि मनोरथ तदपि मात सुएहु बरे ॥ 
॥ हूचिके अनुसार करे बरषा, घनभूषति भ्रूमिसुपालकरे ॥ 
| करणाकर लोक महातम, आतमको तम दूरहरें ॥ 
॥ भवसागर पार बिषे ममता, गहि बोधजहाज सुपार परें॥२१८॥ 
दोहा । 
प्रत्यक तत्त निज आत्मा, कीरति वरमाभूप ॥ 
मनोशृत्ति सभनाटके, _कोविद लखे अनृप ॥ २१९ ॥ 
। पवेया। 
यहनाटकहे रसुभ्रपतिके उर माहि झुभाइसुभ ज्ञानमयों ॥ 
॥ तजिया जगमाहि कुपथ बडोशुमपंथ महीपति चीतलयो ॥ 
| बिसमाय रह्यो उरभीतर सो सुशिहृषनकों बहु दातदयों ॥ 
.॥ बहुनाटकहें भवमंडलमें नरनाहनको यह नाटनयो ॥ २२० ॥ 


दोहा। 
कहनेको यह नाटहे, दरपन अहै अचार ॥ 
पावे पावन मोक्षकी, कीने याहि विचार॥ २२१ ॥ 
गोरी जननी लोकमे, राया जनक महान ॥ 
गुलाबसिंह सुत ताहिके, नाटक कीन बखान ॥| २२२॥ 
कीरति पूरन लोकम, पूरण परमानद॥ 
पूरन पद दातारप्रध्चु, बन्दो श्रीर॒ुन॒द ॥ २२३ ॥ 


१ अन्तः करणमें जो अज्ञान । 


क्क्क्््फ्ज्ज््म्म्ज्ज्ज्््ण्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्त्स्त्स्प्म्म्म्म्फ्फ्ाः 


(१८०)  प्रबोधचद्रोदेय नाटक । [अ० ६ | 
ण्ग्ग्म्न्म्न्न्न्न्न्त्तननननननन्ब्न्न्न्ननेण्ण्ज्््>्् करी 


| जिह अज्ञान निवारयो, दीनो मोक्ष अपार ॥ 

| मानसिंह गुरुचरनको, बन्दो वारंवार ॥ २९४ ॥ 

गकर छन्द । । | 

| 

के रंस वेद ओ वर्सु चन्द्र संवत लोक भीतर जान ॥ 5 

ऐ नभमास अगु पुन वासरे दशमी वदी पहिचान ॥ | 

पर . गुरु मानतिह पदारविंद अलंबना उरठान ॥ । 

कुरक्षेत्र प्राचीकूलतट यह कीन ग्रन्थ बखान॥ २९७ ॥ || 

छक। | 

6 शुद्धाशुदश सशोध्य गुढाथोश्र प्रकाशिताः॥ 

| अवशिष्टामशुद्विश्च शोधयन्तु मनीषिणः ॥ १ ॥ 

क्‍ गुरोः कृपां समासाद रचयित्वा सुटिप्पणीम्‌ ॥ 

| मया गुरुप्रसादेन गुरोः ५दे समपिता ॥ २॥ 

पी इति आीमन्मानासंह शिक्षितगुठावसिहविरचिते प्रबोधचन्द्रोद्यनाटके 

|] .... घष्ठोड्ुः समात्तः ॥ ६॥ 

| इन्दुस्करदाडू चन्द्रे5ष्दे द्वादश्यां आावण तिथो ॥ 

।॥] वन्खाण्डप्रसादाख्यात्सम्पुणा टिप्पणी शुभा॥ १॥ 


१ अथ यहः-इसग्रन्थमें श॒ुद्धाशुद्धका शोधन झरके गूठअर्थाका प्रकाश कियाहै | 
। तथा अवशिष्ट ( बाकी ) रहीहेई अश्ुद्धिको बुद्धि मान्‌ू पुरुष स्वयं शोधलेंच ॥ १॥ || 
| गुरुप्रहराजजीकी कृपाको प्राप्त दोयकर में गुरुप्रसादन सुन्दरटिप्पणिका निर्माणकरके ॥| 
! श्रीगुरुजीके चरणोमें समापत कियीहै। २। ॥ 


इतिभ्री १०८ मत्परमानन्दो दाखीन शिष्पगुरुप्रसादविर चिता प्रबोधचन्द्रो 
दूयनाटकाटप्पणिका समाप्ता ॥ १ ॥ इति शम्‌ | 


पुस्तक मिठनेका ठिकाना- 
- खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेंकटेश्वर” स्टीम्‌ प्रेस-सुंबई.  ॥ 


